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प्रधान सम्पादकीय 


श्ृद्धाराणव-चन्द्रिका के इस सम्पादन को भारतीय विद्या के 
प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें बडो प्रसन्नता हो रही है । यहे 
रचता संस्कृत काव्यशास्त्र विषयक है जो अमी तक अप्रकाशित थी । 
इसके कर्ता मुनीन्द्र विजयकीति के शिष्य विजयवर्णी थे और उन्होंने इसे 
कर्नाटक भप्रदेशोंय वगवाड़ि के कामिराज नामक नरेष्टा की प्रार्थवा से बताया 
था। ये नरेश १३वीं शी के अन्त में हुए माने जाते हैं। प्रन्य में काव्य- 
शास्त्र विषयक अनेक बातों का समावेश है जिनके उदाहरणों में राजा 
कामिराज के यश का वर्णन किया गया है। इस सम्बन्ध में मह रचना 
जगननाथकृत रसमंगाघर, विद्याधरकृत एकावली तथा विद्यानाथक्षत् प्रवाप- 
रद्यजोभूषण से समानता रखतो है क्योंकि उनमें भो समस्त उदाहरण 
उसके कर्ताओं द्वारा स्वयं रखित हैं ओर उनमें उनके सरक्षकों का 
यशोगात भी पाया जाता है । 

श्द्धाराणणव-चन्द्रिका का प्रस्तुत सस्करण केवछ एक मात्र प्राचीन 
प्रतिपर आधारित है जो डॉ० आ० ने० उपाध्ये को हस्तगत हुई थी और 
जिसे उन्होंने प्रामाणिक रीति से सम्पादन हेतु डॉ० व्ही० एम० कुलकर्णी 
के सुपुर्द की थी। इसकी अन्य किसी प्राचीन भ्रलि का कही से अभी 
तक पता नहीं चल सका है। डॉ० कुलकर्णी सस्कृत काव्यशास्त्र के बड़े 
लगनशील अध्येता हैं और उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ तक पम्मव 
था वहाँ तक ग्रत्थ को उसके यथार्थ स्वरूप में प्रस्तुत करने में कोई कोर- 
कसर तहीं रखी । उन्होंने ग्रन्थ की विद्वत्तापूर्ण आलोचनात्मक प्रस्तावना 
भी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रन्थकर्ता का इतिहास, रचनाकार, काव्य- 
स्वरूप, ग्रन्थनाम तथा संक्षिप्त विषय-वर्णन एवं उसके स्रोतों आदि अनेक 


उपयोगी विषयों का विवेचन किया है। उन्होंने ग्रन्थ के अन्त में अनेक 
उपयोगी परिशिष्ट भी जोड़े हैं। यह सब सामग्री बडो सावधानो से प्रस्तुत 
की गयी है और आशा को जाती है कि वहु इस काव्यशास्त्र विषयक 
रचना के विषयों को समझने में पाठकों को बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 

प्रस्तुत प्रन्थमालाने संस्कृत और प्राकृत भाषाओके अनेक अप्रकाशित 
अन्‍्थों को प्रकाश में छाकर जैन साहित्य की स्मरणीय सेवा की है। हम 
क्रोमान्‌ शान्तिप्रसाद जी और उनकी विदुषों पत्तों श्रोमती स्माजी के बहुत 
कृतज्ञ है कि उन्होने इस ग्रस्थमाला के भार को बडी उदारतापूर्वक अपने 
कन्धोपर वहन किया है | उनका यह कार्य जन साहित्य के क्षेत्र में उत्साह- 
थूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए एक सुअवसर ओर चुनौती भी है। सस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रश आदि भाषाओं में लिखित अवेक छोटो बडो रखनाएं अभी भी 
प्राचीन भण्डारों में उपेक्षित पड़ी हुई हैं । हमारा अपने विद्वान्‌ बन्घुओ से 
आग्रहपूवक निवेदन है कि वें इन रचनाओं को स्वच्छ रूप में सम्पादित कर 
प्रस्तुत करें जिससे हमारे देश का सास्कृतिक दाय यथोचित रोति से समझा 
थ सम्मामित किया जा सके । हमारी भ्रन्थमाला हेतु कृपापूर्वक इस प्रन्थ- 
को सम्पादित करने के लिए हम डॉ० कुलकर्णी के यहुत कृतज्ञ हैं । 
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« नायकभेदनिश्चय* । 
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श्री अनन्तनाथाय नम ॥ निविष्नमस्तु ॥ 
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श्युज्ाराणवचन्द्रिका 
पदानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्वमुच्यते । 


यत्‌ सा शब्या कलाझास्त्रनिपुर्णविदुषा वरै. ॥ 
परत 8 


या पदाना परान्योन्यमैत्री शब्येति कथ्यते । 
* अत्र पदविनिमयासहिष्णुत्वाद्‌ बन्धस्य 
पदानुगुण्यरूपा शय्या । 
न््टञारर 7 67 
आलूम्ब्य शब्दमर्थस्य द्राक्‌ प्रतीतिर्यतो5जनि । 
सर द्राक्षापाक इत्युक्तो बहिरन्त स्फुरद्स ॥ 
आलुम्ब्य शब्दमर्थस्य द्वाकृप्रतीतिर्यती न हि । 
स नालिकेरपाक स्यादन्तर्गण्ड (? गूंढ ) रसोदय ॥ 
सा, 6-7, 
द्राक्लापाक स कथितो बहिरन्त स्फुरद्धस । 
स नारिकेलपाक स्यादन्तगूंढरसोदय ॥ 
एरर 799 67-69 
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श्रीअनन्तनाथाय नमः। निर्दिघनभस्तु | 


वर्णाणफलनिर्णयो नाम 
प्रथम' परिच्छेद. 


जयति ससिद्धकाव्यालापपद्माकरेध्य 
वरगणय॒तजीवन्म॒क्तिपस ( प्रियो ये । 
सुमधुमधु ) रवाणीसारनिक्वाणरम्पो 
जिनपतिकलहसइ्चारुसंनी ति पक्ष्मा ॥ १ ॥ 
अमन्दानन्दसदोहपीयूषरसदायिनी म । 
स्तवीमि शारदा दि(व्या) ज्ञानेकफलशालिनीम्‌ ॥। २॥ 
समन्तभद्रादिमहाकवीइ्वरे 
कृतप्रबन्धोज्ज्वलसत्सरोबरे । 
लसद्गरसालकृतिनी रप डूजे 
सरस्वती क्रीडति भावबन्धुरे । ३ ॥ 
श्रीमह्विजय कीर्तीन्दो सूक्तिसदोहकौमृदी । 
व्मदीयचित्तमताप ह॒त्वानन्द दद्यात्परम्‌ ।। ४॥ 
श्रीमद्विजयकी त्याख्यगृुरुराजपदाम्बुजस्‌ । 
मदीयचित्तकासारे स्थेयात्‌ सशुद्धधीजले ॥ ५ ॥। 
मलयानिलसकाशो गुणसौरभवर्धक 4 
सतापहज्जनानन्द सुजनों जीवताब्विरम्‌ ॥ ६॥। 


१. वय, २ ज्ञावफल, ३ कीर्तीद्रो., ४. मदीय च सम, ५. ददात, 
६ देवता । 
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गृणवर्मादिकर्नाटकवीना सूक्तिसचय । 

वाणीविलास  देयात्ते रसिकानन्ददायिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजनीतिमहाशास्त्रनिरूपितफलप्रदास्‌ । 
नानातटाककासारनदीवनविभूषितास्‌ ॥ ८ ॥ 

सदे ( व ) पुरसकाशनानानगरभासु राम्‌ । 

जिनराजमहाधर्म श्रावकोत्त मराजितासम्‌ ॥। ९ ॥ 
अष्टादशमहाश्रेणीभूपिता श्रीमतीतराम्‌ । 

पश्चिमार्णवपर्यन्ता दशा सर्वंसुखप्रदाम ।। १० ॥ 

श्रीमद्भू रतराजेन्द्रनामचक्रतवरोपम ॥ 
श्रीवीरनरसिहाख्यवडगर्भू (मी)शव रो महान्‌  ११॥ 
पालयत्यमला बड्गवाटीपुरसमन्वितास्‌ | 
कादम्बवशजनितानेकभूमीशपालिताम्‌ ॥ १२॥ 

तस्यथानुजो गृुणाधीश पाण्ड्यवड्गनरेब्वर । 

सत्येन रामचन्द्रोड्यूद्धामोण भरतेश्वर ॥ १३॥ 
रत्नत्रयमहाधर्म रक्षको राजशेखर । 

महाकबिजन 'स्तुयमानसत्कीति(ना)यक ॥ १४॥ 

सोधपि श्रीपाण्डयबड्गो5य जिनपादाब्जपट्पद । 

अनुक्रमागता भूमि पूर्वोक्ता रक्षति सम वे ॥ १५॥ 

तस्य श्रीपाण्ड्यबड्गस्य भागिनेयों गुणाणंव | 
बिद्वुलाम्बामहादेवीपुत्रो राजेन्द्रयुजित ॥ १६॥ 
“श्रीकामिराजबड्गो5मृन्न मना नृपतिकुञ्जर । 
वेरिसदोहगन्धेभ घटा(क)ण्ठीरवोपम ॥ १७॥ 

१ देयाते, २ वज्भजवाडी | ॥896 &ध॥ज५775८0 95 बज्ुवाटी, 
३ गुणादी पाण्ड्थ', ४ स्तूय मानसत्कीति यक , ५ कामिराय हें 
॥2५४९ 5०४॥नेंध॥5९व 8७ कामिराज ह70ए2/707.. ९ (छू 
६ घटा ठिरवो॥ 
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क्रमागतामिमा भूमि परिचिमाम्बोधिभूषितास । 
श्रीकामिराजबड़ गेन्द्र पाल्यत्यमलश्रियम ॥। १८ ॥ 
स राजा काव्यगोष्टीषु समाजनविभूषित । 
अपुच्छद्द्धितय॑ नाम्ता कविताशक्तिभासुरम्‌ ॥ १९ ॥ 
काव्यस्य लक्षण कि वा वर्णशद्धिब्व (की)दगी । 
रसभावौ कथमभूतौं नेतृमेदाइच कोदणशा ॥ २० ॥॥ 
कीदश्यलकृती रीति कोदग्व॒त्तिस्व कीदशी | 
कीदुग्दोषो गुण कीदृक्‌ पृच्छति स्मेति मा तृप ॥ २१॥ 
इत्थ नपप्राथितेन मयालकारसग्रह । 
क्रियते सूरिणा नाम्ता श्वदगाराणं॑वचन्द्रिका | २२ ॥ 
अदोष सगुणो रीतिवृत्तिशय्यारसान्वित । 
सालकार सपाकब्च दब्दार्थ रचनोत्तम ॥ २३ ॥ 
समुद्रनग रीगैलसुधाकरदिवाकर- 
(पड)त्‌॑जलकेलीना वर्णनाभिरलकृत ॥ २४ ॥। 
सभोगविप्रलम्भाभ्या मजुपाने कुमारके (? रतोत्मवे )।॥ 
विवाहैर्मन्त्रदूताभ्या प्रयत्तेत विभूषित ॥ २५ ॥ 
सग्रामनायकेश्वयंवर्णनाभिविभूषित । 
मनोजश्ञभावसदर्भ कवीश्वरनिरूपित ॥ २६॥ 
धर्मार्थंकाममोक्षाख्यसत्फलाना प्रकाशक । 
महानु कि ४ ** *॥ २७॥ 
विधुप्रबन्धसज्ञोज्य बुधे काव्य प्रकीतितम्‌ । 
रसभावश्ञलोकाना प्रमोदाय प्रकल्पते ॥ २८ ॥ 


१ श्रोकामीकाय', २.स राजा का गोष्ठीषु । ३ ते जिभेदादच, 
४ किदृग्दोषो गु "णा किदुकृच्छति, ५. 0०४० ॥6 ॥घ6 #€ : 
समोग विप्रलम्भाम्या कुमारोदगवर्णनेः ? ६. विधुप्रबन्धो य। 
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तत्‌ काव्य त्रिविध प्रोक्‍्त पद्म गद्य च मिश्रितम्त । 
उक्तादिच्छन्दसा बद्ध पद्यकाव्य निरूपितम्‌ ॥ २०, | 
गद्यकाव्य तु वाक्याना मूलालकृतमीरितम॒(?समुच्चय इतीरितस)। 
गद्यपद्मोभय प्रोक्‍त मिश्चकाव्य बुधोत्तम ॥ ३०॥। 
उत्तम मध्यम प्रोक्‍्त जघत्य त्रिविध पुन । 
प्रत्येकमिति तत्‌ काव्य नवधा सप्रवतंते ॥ ३१ ॥ 
उत्तम ध्वनिभिव्यक्तमव्यक्त मध्यम मतम्‌। 
ध्वन्यर्थशून्य काव्य तु जघन्य परिकीतितम्‌ ॥। ३२॥ 
आशीरलकृत वस्तुनिर्देश१रिभूषितस्‌ । 
नमस्कृतिसमेत वा तत्‌ काव्यमुखमुच्यते ।। ३३ ॥ 
एतत्काव्यमुखे वर्णगणशुद्धि प्रकीर्त्यते । 

तया कवेनायकस्य जाघटीति महाशुभस्‌ ।| ३४ ।! 
तदभावे5निष्टफल कविनायकयोम॑वेत्‌ । 
तस्माद्रणंगणाना तु शुद्धिरक्‍्ता बुघेर्यथा ॥। ३५ ॥ 
अकारादिक्षकारान्ता वर्णास्तिषु गुभावहा । 

केचित्‌ केचिदनिष्टाव्य वितरान्‍्ति फल नुणास्‌ ॥ ३६ ॥। 
ददात्यवर्ण सप्रीतिमिवर्णों मुदमद्वहेत्‌ । 

कुर्यादुवर्णो द्रविण तत स्व॒रचतुप्टयम्‌ ॥ ३७ ॥॥ 
अपख्यातिफल दद्यादेव सुखफलावहा । 
डअविन्दुविसर्गास्तु पदादो सभवन्ति नो ॥ ३८ ॥ 
कखगधाइच लक्ष्मी ते वितरन्ति फलोत्तमास्‌ । 

दत्ते चकारोध्पख्याति छकार प्रीतिसोख्यद ॥ ३९ ॥। 
मित्रलाभ जकारोउय* विधत्ते भीभुतिद्यम्‌ । 

झ करोति टठो खेददु खे दे कुकत क्रमात्‌ ॥ ४० ॥ 


१ चादेब , २ विदतेशिमृत्त'। 
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शोभाकरो डकारोज्यमशोभाफलदस्तु ढ । 
णकारो अमण दत्ते तकार. सुखदायक ॥ ४१॥ 
थो युद्धदो दधों सौख्यफलौ नस्तु प्रतापद । 
पो भय फस्तु सतोष (? फस्त्वसलोष ) बो मृत्यु 
क्लेशन तु भ ॥ ४२॥ 
दाह क्रमान्मकारो विधत्ते श्रीकरस्तु य । 
दाहकृद्रेफवर्णस्तु लेवौ व्यसनदायकौ ॥ ४३ ॥ 
गस्तनोति सुख षस्तु खेद सस्तु सुख क्रमात्‌-._. * 
दाहदो हस्तु कवर्णों ददाति व्यसन फलूस ॥ ४४॥। 
क्षस्तु सर्वसमुद्वीडथफलदानक्रियान्वित । 
सम (? सर्व )वर्णफल प्रोक्‍्तमेव प्रत्येकत क्रमात्‌ ॥ ४५॥ 
मुखे काव्यस्य वर्णाना सयोगस्त्यज्यता बुधे । 
शुद्धवर्णोष्न्यवर्णेन 'युक्तो दु फलदों भवेत्‌ ।| ४६ ॥। 
विपतामेति कर्पूर तैलयुक्त यथा भुवि। 
क्षकारस्तु प्रयोक्तव्य 'काव्यादो सत्फलावह ॥ ४७॥ 
वर्णाना शुद्धिरित्युक्ता गणशुद्धि प्रकीत्य॑ते । 
दी्घोश्तुस्वारय॒क्तो वा विसर्गान्‍्त स्वरस्तथा ॥ ४८ ॥ 
द्वित्वाक्षरममेतों वा परतो गुरुरुच्यते । 
इतरो लघ्रक्तो«य स्वर छन्दोविशारदे ॥ ४०॥ 
स्वरो लघुरपि प्रोक्तो विकल्पेन गुरुबुधे । 
पादान्ते यदि वर्तेत पद्माना द्विविधात्मनाम॒ ॥। ५० ॥ 
गुरुणा रूघुना ताभ्या व्याप्ला वा गदिता गणा । 
अष्ट वा पञच वा तेषा प्रत्येक लक्षण यथा ॥ ५१ ॥ 


्ा लि 


१ छोयुददों ददो, २ अतौ व्यसवदायका , ३. शस्तु हृति, ४ मेद॑ं, 
५ युक्‍त' दु फलादो, ६ कास्यदौ । 
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त्रिगुरुभंगण प्रोक्तस्त्रिलघुनंगणो मत । 

यगणो लघुमानादों तगणो्त्त्यलघुमंत- ॥ ५२ ॥ 
रगणो लघुमान्मध्ये जगणो मध्यसदुगुरू । 
सगणोःन्त्यगुरु प्रोक्तों भगणो गुरुगदित ॥ ५३ ॥ 
अष्टाबेते गणा प्रोकता प्रत्येक त्रित्रिवणंका । 
वर्णवत्ते प्रयोक्तव्या कवितानिपुणैर्बुधे ॥ ५४॥ 
चतुर्मात्रागणा पञच प्रत्येक गदिता बुधे । 
मात्रावृत्ते तु' ते ज्ञेयास्तेषा लक्षणमुच्यते ॥ ५५ ॥ 
द्विगुरुभंगण प्रोक्तो नगणश्च चतुर्लघु । 

भगणो जगणो यश्च सगणो वर्णवृत्तवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यरतास्तु न सन्त्यत्र पञ्चमात्रात्मकत्वत । 
क्वचित्‌ सन्ति विभेषोक्ते सभवादिति बृध्यताम्‌ ॥ ५७॥ 
यगणो जलरूपो:य धनकृद्रगणोल्‍नल । 
भयदाहकरस्तस्तु गगन श्रीकरो मत ॥५८॥ 
भगण सुखक्ृत्सौम्यो जो 'भानू रोगदायक । 
वायव्य सगणो दत्ते क्षयरूप फल सदा ॥५९॥ 
शुभदो मगणो भूमिनंगणो गोधंनप्रद । 

एबं गणफल प्रोकत शुभाशुभविभेदत ॥६०॥ 
देवतावाचिशब्दाना अद्राद्यर्थप्रकाशिनाम॒ 
शब्दाना निरवद्यत्व काव्यादौ गणवर्णत ॥६१॥ 
गणवर्णफल प्रोक्त समान कविभि कृते। 

काव्ये सर्वत्र बोद्धव्य गद्यपद्योभयात्मके ॥६२॥ 


१ तु बद्ज्ेेया", २ सुखकृत्साम्यो, ३ भागों | 
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एवं रम्यकवीर्वरे कृतिमुखे निदिष्टनिर्दोषकै- 
बंर्णेश्चारुगणोत्करेविलसिते काव्ये सरोजाकरे। 

श्रीमद्वी र्न[सहरायनुपते कीतिस्त्वदीयामला 
सत्यत्यागगुणोज्भूवा विजयता सा राजहसीसमा ॥६३॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरबिनिर्गतस्याद्वाद बन्द्रिकाचकोर विजयकी ति- 
मुनान्द्रचरणाब्जवञ्चरीकविजयबरणिविरचित श्लीवीरनरसिह- 
कामिराजबड्डनरेन्द्रशरदिन्दुसनिभकी तिप्रकाशके . शज़- 
रावचन्द्रिकानाम्नि अलडद्धारसंग्रहे वणगणफल- 
निर्णयो नाम प्रथम परिच्छेद । 
श्री ॥ श्री जिनाय नम ।॥। 


इति वर्णणणफलनिर्णयो नाम प्रथम परिच्छेद । 
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काव्यगतदाब्दार्थनिश्चयो नाम 
द्वितीय. पारिच्छेद 


प्रतिभागक्तिसपत्नो व्युत्पत्यभ्यासभूषित । 
अष्टादशस्थलार्थाना वर्णनानिपुण कवि ॥१॥ 
अथवा शक्तिनैपुण्यकविशिक्षात्रयान्वित । 
रसभावपरिजानगुणाढ्य कविरुच्यते ॥२॥ 
त्यज्यते गृह्यते दाब्दोष्थों वा तावत्पुन पुन । 
"बेन यावद्रुचि स्वस्थ रौचिक स कविभंवेत्‌ ॥३॥ 
शब्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक कविरुच्यते। 
अर्थवेचित्यमात्रार्थी सोध्यमार्थ कविभवेत्‌ ॥॥४॥ 
शब्दाथंद्यचित्रार्थी शिल्पिक कविरुच्यते । 
शब्दार्थमृदुलाकारी मार्दबानुगनादभाक्‌ ॥५॥ 
वाच्यवाचकसबन्धिगुणदोपविदा वर । 
महाकदीना मार्गज्ञो नानाशास्त्रार्थभीविद ॥६॥ 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यालकारयोजने | 
तत्परों भूषणार्थीति नाम्ना कविस्दाहुत ॥»॥ 
इति सप्लविधा प्रोक्ता कवय कविपुज्नवे । 
कविप्रयुक्तवाक्याना चतुर्धार्थ प्रवर्तते ॥८॥ 
मुख्यो<र्थों छक्ष्यनामापि गौणाख्यो व्यड्रथनामक । 
महाकवीन्द्रे सत्काब्ये प्रयुक्तोडर्थंइ्चतुविध ॥९% 


१ येन यावद्रुचि स्त्रस्य स कवी रौचिकों भवेत्‌ । २. मूरद्धवानुगना- 
दुभाक्‌ । 
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साक्षात्‌ संकेतबिषयो मुख्यो<्यं. प्रणिगद्यते । 

जाति. क्रिया गुणो द्रव्यमिति सोषपि चतुविध ॥१णा 
अहव-गो-गज-वृक्षादि-दब्दा जातिप्रकाशका । 
क्रियाभिधायिका याति गच्छतीत्यादयो मता ॥११॥ 
शुक्लकृष्णहरिद्रक्त किर्मी रादिर्गुणो भवेत्‌ । 
दण्डिकुण्डलिचेत्रादि-द्रव्यमित्यभिधीयते ॥१२॥ 
मुख्याथ बाधिते मुख्यसबन्ध्यर्थोषपि लक्ष्यते । 
“अन्याधेत्वेन य सोध्य लक्षणेत्यभिधीयते ॥१३॥ ., 
लक्ष्यवाचकशब्दस्य लक्षणाशक्तयस्त्रिधा । 
जह॒त्यजहती स्वार्थ जह॒त्यजह॒तीति च ॥१७४॥ 

यत्र स्वार्थ परित्यज्य शब्दोः्न्यत्र प्रवर्तते 
तत्सबन्धयूते प्रोक्ता सा जहल्लक्षणा बुघे' ॥१५॥ 
“कौमुद वर्धयत्यत्न राजा नीतिविदा वर । 

घोषों वसति गड्डायामित्युदाहरण मतम्‌ ॥१७॥ 
अपरित्यज्य मुख्यार्थ शब्दोब्न्यत्र प्रवर्तते । 
तत्सबन्धयुते यत्र सा जहल्लक्षणेतरा ॥१७॥ 
प्रविशन्ति महादुर्ग कुन्ताइचापानि शक्तय । 
खेटखड्गाश्च रक्षाथंमित्युदाहरण स्मृतम्‌ ॥१८॥ 
शब्दों जहाति मुख्यार्थ न जहात्यपि यत्र सा | 
जह॒त्यजहती प्रोक्‍्ता लक्षणा कविकुज्जरे |॥१९॥ 
ब्रजन्ति शिविका मार्गे ब्रजन्ति व्छन्निणोष्पि च। 
ब्रजन्त्यान्दोलिका प्रोक्तमित्युदाहरण बुघे ॥२णा। 
“शिबिका-दोलिका-च्छत्रदब्दे स्वार्थप्रकाशके । 
अन्येषा शिविकान्दोलच्छत्रित्वमिह लक्ष्यते ॥२१॥ 


जन» «++««>++«ेनन-+-मन ले कान लमरणे न 


१ किमारु०, २. मुख्या्थत्वेत, ३ कामु्द, ४ शापानि ५, शिविका, 
दोलिका छत्रोन्‌ । 


१७० 
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मुख्यबाघे निमित्ते व फले चारोप्यते बुधे । 
थोई्थों5मैदेन भेदेन स गौणो विदुषा मत ॥२र॥। 

सिहो नृपतिरित्यत्र गौणो5मेदेन समत । 

राजा सिंह इब प्रोक्तो भेदो गौणो बुधोत्तमे ॥२३॥ 
मुख्यार्थाल्‍लक्ष्यतो गौणाड्िल्नो योअर्थ प्रतीयते । 

स व्यडग्यों ध्वनिरित्युक्त कलाशास्त्रविशारदे ॥२४॥ 
कौमुद वर्धयत्यत्र राजेत्यक्ते प्रतीयते | 

प्रजोपकारिता राज्ञ सा व्यड्ग्य इति बुध्यताम्‌ ॥२५॥ 
अभिधा लक्षणा गोणी व्यञ्जना च॒ चतुविधा । 
शब्दाना शक्तिरित्युक्ता पुरातनकवीश्वरें ॥२६॥ 
अभिधाशक्तिमाश्रित्य नानार्थान्‌ व्यञ्जयन्ति ये । 
दब्दास्ते नियतार्थेषु नियम्यन्ति नियामक ॥२७॥ 
नियमाकरणे काव्येईनिष्टार्थाना प्रतीतित । 
असदर्थप्रसगाख्यदोषदुष्टा कृतिभवेत्‌ ॥॥२८॥ 

ते के नियामका ब्रध्वमिति प्रश्ने नियामका । 
सयोगादय इत्युक्ता गुणशालिकवीब्बरे ॥२९॥ 
सयोगविप्रयोगो विरोधितासाहचर्यकालाश्च । 

अर्थ प्रकरण लिड्भ शब्दान्तरसनिधिश्च सामर्थ्यम्र ।३०॥ 
ओऔचित्यव्यक्तिदेशाइच गदितास्तु स्वरादय । 
कविप्रयुक्तशब्दानामर्थमेदप्रकाशका ॥३१॥ 

सचक्रो हरिरित्यत्र चक्रयोगात्‌ प्रतीयते 

अचक्रो हरिरित्यत्र तद्ियोगाच्च माधव ॥ ३२॥ 
राजा कमलविरोधीत्युक्ते चन्द्रो विरोधतो ज्ञात । 
अर्क कुमुदविरोधीत्युक्ते तत एव कारणाद्‌ भानु ॥३श॥। 
जिष्णुभीमाविति प्रोक्ते साहचर्यात्‌ परस्परम्‌ । 
पार्॑पार्थाग्रजो ज्ञातौ कवितानिपुणेबुंधे ॥३४॥ 
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भातीन्दीवरमित्युक्ते कालो5र्थस्य प्रकाशक । 

दिवसे यदि नीरेज रात्रो चेदुत्पल स्मृतम्‌ ॥३५॥ 

सप्ताज्भभासुरो राजेत्यर्थों नृपतिबोधक | 

अर्जुन समरे पार्थज्ञान प्रकरणादभूत्‌ ॥रेक्षा 

नर कपिध्वज इति लिज्भात्‌ पार्थोश्वगम्यते । 

इन्द्र शचीश इत्यन्यशब्दाद्यासवनिश्चय ॥२७»॥ 

नीलकण्ठो नरीनरति शक्तिव॑ष॑र्तुबोधिका । 

“अन्रास्ते नुपतिर्ज्ञातमौचित्यात्‌ सिहविष्टरम ॥ह८॥ .« 

अब्जो5ब्ज राजतीत्युक्ते चन्द्रोउम्भोज प्रतीयते । 

पुनपुसकलिड्गाख्यव्यक्तिभ्या कविकुज्जरे ॥ ३९॥ 

गगने राजते राजा देशाच्चन्द्रो विनिश्चित । 

गानस्वरादिरर्थस्थ गमको5पि न काव्ययुक्‌ ।। ४० ॥ 

आदिशब्देन चेष्टादिर्गृह्मतेः्थ प्रकाशक । 

उदाहरणमेतस्य ज्ञातव्य बुद्धिशालिभि ॥ ४१॥ 

एवं दब्दगतार्थनिश्चययुतै धघीमत्कवीन्द्र इुते 
काव्यव्योम्नि तिरस्कृतारिगुणतारालिप्रभे निर्मले । 

भो भो वीरनृसिहरायनूपते ते सत्प्रतापो रवि 
कुवेन्वेरिनिकायकेरवगणम्लानि सदा वर्तताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


रति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिर्गतस्याद्वादचन्द्रकाचकोरविजय- 
कीतिमुनीन्द्रवरणाब्जवञ>च री कविजयवर्णिविर चिते श्रीवोर- 
नरपिहकामिराजवड्ुनरेन्द्रशर दिन्दुसनिभकी तिप्रका शके 
श्वृद्धाराण॑वचन्द्रिकानाम्नि अलकारसग्रहे काव्यगत- 
शब्दार्थनिश्वयो नाम द्वितीय परिच्छेद । 


काबव्यगतदब्दार्थनिश्चयों नाम द्वितोथ परिच्छेद । 
१, अतासे नृपतिजश्ञात', २ धीवान्‌ । 
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रसमावनिश्चयों नाम 
तृतीय. परिच्छेद: 


निरवद्यवर्णगणयुतमपि काव्य निर्मलार्थशब्दयुतम्‌ । 
निलंवणशाकमिव तन्न रोचते नोरसं सता मनसे ॥ १ ॥ 
अत कारणतो5स्माभिरुच्यते रसलक्षणम्‌ । 
पूवेशास्त्रानुमारेण भावभेदविभेषितस्‌ ॥॥ २॥॥ 

चित्तस्थ वृत्तिमेदो य॒ परिणामापराख्यक । 

स्थिरत्व प्राप्तवान्‌ सोध्य स्थायिभावों निगद्यते ॥ रे ॥ 
रतिहासशोककोपोत्माहभयाख्यस्तथा जुगुप्साख्य* । 
विस्मयशमाभिध स स्थायिभावो हि नवभेद ॥ ४ ॥ 
विभावेरनुभावेदच सात्त्विकेव्यंभिचारिभि । 
बुध्यमानैस्तु सुव्यक्त स्थायिभावों रसो भवेत्‌ ॥ ५॥। 
एवं लक्षणयुक्तोध्य रसो नवविध स्मृत । 

शुद्भारो हास्यत्षामा च करुणाख्यो5पि रौद्रक ॥॥६॥। 
वीरो भयानको यछत बीभत्सो5्भ_त इत्यपि। 
शान्तनामा च ते सर्वे रसभेदा निरूपिता ॥ ७ ॥ 
भावदचतुर्भि पूर्वोक्तेव्यंज्यमाना रतियंदा । 

तदा कवीन्द्रे शड्भारसस इत्यभिधीयते ॥ ८ ॥ 
ए्वमन्ये स्थायिभावा भावेव्यक्ता रसा स्मृता । 

स्वर्ण वक्तियुत याति रसभाव यथा भुवि ॥ ९ ।॥ 
काव्येषु ते विभावाद्या श्रूयमाणा रस नृणास्‌ । 

श्रोतृणा पोषयन्त्यत्र रसभावार्थवेदिनाम्‌ ॥ १० ॥ 
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दृश्यमाना नाटकेष ते भावा जनयन्त्यलूम । 
प्रक्षकाणा रस सर्व नाटबज्चास्त्रार्थथेदिनाम ॥ ११। 
भुज्यमानाइच भोक्‍तृणा ते रस पोषयन्त्यलस 
भावयन्ति रस ये च ते भावा गदिता बुधे' ॥ १२॥ 
भावाइचतुविधा प्रोकता कवितागुणशालिभि । 
विभावा अनुभावाइच सात्तका व्यभिचारिण ॥१शा 
भावयन्ति विशेषेण ये रस ते विभावका । 
आलम्बोदीपनत्वेन ते विभावा द्विधा मता' शी * 
आलम्ब्य य रसोर्त्पत्त सोध्यमालम्बनो मत । 
उद्दीप्यते रसो येन स चोहीपनसज्ञक ॥१५॥ 

भावका रसमृत्पन्न चित्तस्थ भावयन्ति ये । 

भावेस्ते गदितास्स-्धि रनुभावारशरीरजा ॥१६॥ 
रसिकाना मनोवृत्ति सत्त्वमित्यभिषीयते। 
सत्त्वसजनिता भावा सात्तविका परिकीतिता ॥१७॥। 
स्वेदकम्पनरोमास्व्चलयस्तम्भविवर्णता । 
विकारस्वरता चाश्रु प्रणीत सात्त्विकाष्टकम्‌ ॥१८॥ 
स्थायिभावार्णवे भावा सचरन्त्यूमिसनिभा । 

ये तेष्वनियता भावा व्यभिचार्यभिधानका ॥१९॥ 
सशइ्ढी ग्लानिनिवेदो जाड्यहर्षोँ धृतिश्रमौ। 
देन्यौग्यत्रासचिन्तेष्यामर्षगवंमदा स्मृति ॥२०॥ 
मरण सुप्तिनिद्रावबोधब्रीडाविषादका । 
व्याध्यपस्मारचापल्यमतिमोहौत्सुक्यास्तथा ॥२१॥ 
अवहित्थालस्यवेगो तर्कोन्मादो कवीश्वरे | 

एते सचारिभावा हि त्रयस्त्रिशत्रकीतिता ध्रसा 


१ चितस्य सा भबति ये । 


हर्ट 


शूजरार्णवचन्द्रिका [ 7. 898 - 


दृश्यत्वाद्‌ रसभावाना नटे काल्पनिको रस । 
सामाजिके ततात्त्विकस्तु रसो निजरसस्मृते ॥२रे॥ 
भुवने रसिका लोका रसान्‌ स्वाभाविकानलम्‌ । 
भुञ्जते निजकर्मानुसारेण बहुधा सदा ॥रश॥। 
रसानामिति सर्वेषा सामग्री गदिता मया। 
श्द्भाररससामग्री विशेषेण निरूप्यते ॥२५॥ 
आलम्बनविभावोष्त्र श्ृड़ाराख्यरसे स्मत । 
कान्ताया कामुको लोके कामुकस्थ तु कामिनो ॥२६॥ 
वसन्तोद्यानकासारज्ुकध्वनिपिकस्वरा । 
शिखिताण्डवजीमूतध्वनिहसविकूजनम्‌ ॥२७॥ 
चक्रवाकरतिक्रीडाचअ्चरीकालिगज्जनम्‌ । 
मलयानिलसचारदचन्द्रतापविलासनम्‌ ॥२७॥ 
इन्द्रगोपस्थ पतन वन्दनादिविलेपनस्‌ । 
उद्दीपनविभावोथत्र श्द्धारे ज्ञायता बुषे ॥२९॥ 
अनुभावास्तु श्वृज्धारे कामुकस्याज़ूसभवा । 
कामुकीकायजाता वा विकारा परिकीतिता ॥३गा 
अपाड्ुलोकन प्रीतिकरसूक्तिविलासनस्‌ । 
अलताक्षेपण कर्णपूरोत्पलविवाहनम्‌ ॥३१॥ 
रशनाबन्धन वामचरणाघातन स्मितम्‌ । 
नीवीविसू सन नाभिजघनोरुविमर्शनम्‌ ॥।३२॥ 
आलिड्न कुचद्न्द्वविमर्दनरतिक्रिये । 
एतेबनुभावा कथ्यन्ते श्युद्भधारे कविकुञ्जरे ॥३शा 
कान्ताकामुकयो रत्र दर्शने स्पर्शने5थवा । 
सात्त्विका स्वेदरोमाव्चवेवर्ण्यस्तम्भनादय ॥३०॥ 


१ अपतागलोकनं, २ मज्जर । 
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योज्या सचारिभावादच श्यूज़ारेउत्र विशारदे । 
ग्लानिनिवेदनिद्राववोधशडूमदादय ॥३५॥ 
सामग्रीमबलम्ब्येमा जात श्द्भधारनामक । 
सभोगो विप्रलुम्भश्च द्विविधो रस उच्यते ॥३६।॥ 
कान्ताकामुकयों सूक्तिविछासस्पर्शनादिभि । 
मिथ सबन्धरूपो&5त्र सभोग कथ्यते बुधे ॥ ३७॥ 


अस्योदाह रणस-- 


जातीकन्दुकताडन सरसहु कारस्वरोल्लासन 
काञ्चीभूषणबन्धन कृतककोपाविद्धकेशग्रह । 
अ्रूविक्षेपणवर्जन कपटरम्याक्रोणन शासन 
श्रीरायक्षितिपस्थ मोहनकर कान्‍्ताकृत चेष्टितम ॥ ३८ ॥ 
प्रच्छननो वा प्रकाशो वा सभोगो द्विविवों मत । 
प्रकाशों गणिकास्त्रीणामन्यस्त्रीणा परो भवेत्‌ ॥ ३९॥ 
पूर्वानुरागों मानात्मा प्रवास करुणाभिध । 
चतुर्धा विप्रलूम्भ स्याद्‌ वक्ष्यते तन्निदर्शनम ॥ ४० ॥ 
सभोगविप्रलूम्भौ तौ कान्ताकामुकयोरिह | 
सयुकतायुक्तयोर्बाच्यों यथासख्य बुधोत्तमे ॥ ४१॥। 
कान्‍्ताया कामुकस्यापि रत्युत्कषेंण भाविता । 
अवस्था दश वर्तन्ते तासामुद्रेशलक्षणे ॥ ४२ | 
नयनप्रीति सक्ति मनस सकल्पजागरोौ तनुता। 
विषयद्वेषो लज्जाविनाशन मोहमूच्छने मरणम््‌ ॥ ४३ ।। 
रमणी रमणो यत्र रमणी रमण भुशमस्‌ । 
द्रष्टुमिच्छत्ति सा प्रोक्‍्ता चक्षु प्रीत्तिदेशा बुधे ॥॥| ४४ ॥ 
कादम्बनाथ रमणी रतिनाथवश्या 
सौधाग्रवरतिमणिनिर्मितविष्टरस्था । 


श्र 


श्यू डा रावचन्द्रिका [ ॥0, 48 - 


बाह्यालिभूमिगतजातितुर ज़ुमाग्रा- 
रूढ मवन्तमतिचारु विलोकते सम ॥ ४५ ॥ 

रमण्या रमणस्यापि यत्र चिन्ता पुन' पुन । 
प्रतिकृत्यादिना तेन सा मन सक्तिरुच्यते ॥| ४६॥। 
कादम्बक्षितिनाथ कामवशगाराम गता कामिनी 

दृष्टूबा पललवमञ्जरी सरसिजं नीलोत्पल मल्लिकाम्‌ | 
भूज़ी कोमलचारुकी रवचन सत्कोकिलाना स्वर 

त्वापुष्पास्त्रसम मुहुर्मुहरल सचिन्त्य लीनाभवत्‌ ॥| ४७ ॥ 
मनोरथयुतस्वान्ते कान्ताया कामुकस्य वा। 
प्राप्तिसकल्पन यत्र स सकल्‍पो मत सताम्‌ ॥ ४८ ॥। 
कादम्बनाथमदन निजचित्तगेहे 

कृत्वा मनोजधरणीश्वरराज्यलक्ष्मी । 
आलिड्भन मधुरचुम्बनमड्सप्रिघात 

सकल्प्य भावरतिमेति वियुक्तकान्ता ॥ ४९ ॥ 
यत्र कान्तस्य कान्‍्ताया अलामे तस्य चिन्तनम्‌ । 
तस्या वा चिन्तन नित्य स जागर इति स्मृत ॥ ५०॥ 
कादम्बक्षितिनायकस्थ विरहे तच्चिन्तया सायिका 

सयुकता दरनिद्रयापि रहिता चन्द्रातपे पीडिता। 
कीरोक्‍्त्या कलकण्ठमोहनरवेभ्ृ ड्रीकदम्बस्वनै- 

रुद्याने शिखिना विलासघ टनेर्जागति मोमुहछ्यते ॥ ५१ ॥ 
पत्युर्वा नायिकाया वा प्राप्त्यभावात्कृशीकृता । 
यत्र ज्वरेण कामस्य तनु स्थात्तनुता मता॥ ५२॥ 
आयल्लके नृपतिकुण्जररायबद्ध 

कामज्वरेण कृशता मृगलोचनागात्‌ । 


करन 2«म-- 


१ बटने । 





बन 
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चान्द्री कलेव रमणी तब सा विभाति 
नीरेजनालगत्ततन्तुरिवाथवालस्‌ ॥ ५३ ॥ 
यत्र न क्षमते स्त्री वा पतिर्वा कामवर्धनस । 
भाव न रोचते ताभ्या विषयद्वेषक स हि॥ ५४॥ 
कामाग्निप्रशमार्थभालिनिकरेरानीयमान सती 
चूताशोकलसत्प्रवालनिचय दुष्ट्‌बा भय गच्छति । 
बुद्धथा मन्मथबाणजालूमिति सा चान्द्री मरीचि मनो- 
आन्त्याकायजमल्लिकाशर इति श्रीरायपुष्पायुध |।५५॥ 
अदृष्ट्वा गौरव यत्र मान त्यजति नायिका । 
नायको वा त्रपानाश कथितों रसिके सच ॥ ५६॥ 
मन्दानिलेन मकरन्दरसेन मत्त- 
भूड्डीस्वरेण शुककोकिलनि स्वनेन । 
चन्द्रातपेन शिखिताण्डवडम्बरेण 
त्वा यातुमिच्छति सती विमदा नृपेन्द्र ॥ ५७ ॥। 
यत्र पत्यु स्त्रिया वा वा चित्तोन्मादो भ्रमादसो । 
मोह इत्युच्यते सख्ध्ि कलाशास्त्रविशारदे ॥| ५८॥ 
चन्द्रात+ पिबति चुम्बति पल्‍लवालि 
चन्द्रोदय निजपदेन निजाकृति सा। 
सताडयत्युरुगूुण सहकारभूज 
ब्लिष्यत्यहों तव सती भ्रमतो नरेन्द्र ॥ ५९, ॥। 
यत्र कामस्प सतापात्‌ कामिनी रमणोउ्थवा । 
न जानाति कमप्पर्थ सा मूर्च्छा गदिता बुधे ॥ ६० ॥ 
पुष्पास्त्रबाणपतन क्षमते न सोढु 
या सा सती तब वियोगवश्ञात्‌ प्रयान्ती। 
मुर्च्छा पटे लिखितमन्मथकामिनीव - 
भात्यद्य ता मदनराज नृपेन्द्र रक्ष ॥ ६१ ॥ 


बन 


््‌ 
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प़ियते यत्र रमणी रमणो वाप्यलाभत । 
हयोरन्यततरस्थात्र मरण तत्‌ प्रकीतितस्‌ ॥ ६२ ।॥। 
कादम्बनाथ तब पुण्यफल किमत्र 

तस्या पुरातनसुकर्मफल किमव । 
कामस्य बाणनिवहो दशमीमवस्था 

ता नायिका नयति नो खल रक्ष रक्ष ॥ ६३ ॥। 
ज्ञातभावचतुष्केण नीयते व्यक्तरूपताम्‌ । 
हासाख्यस्थायिभावो यो हास्यनामा रसो मत ॥ ६४॥। 
आलम्बनविभावो5त्र रसे हास्ये मतो बुधे । 
विदृषकजनो निन्ल्पदार्थनिवहो5थवा ।। ६५ ॥ 
विदृषकस्य भाषा वा तदाकारस्थ विक्रिया । 
उद्दीपनविभावो&त्र निन्‍्यदोषगणो5थवा || ६६ | 
चक्षुविकाशो देहस्य चलनादी रसाच्च ये। 
रसभोक्तृनरे प्रोक्ता अनुभावा विशारदे ॥ ६७॥ 
विस्व॒रत्वाश्र॒वेवण्यंस्वेदादि सात्त्विको मत । 
ओऔत्सुक्यगहँचापल्यश्रमा सचारिणों मता ॥ ६८ ॥ 
उत्तमो मध्यमो लोके जघन्यस्त्रिविधो मत । 
हास्थनामरसस्तत्र स्मित हसितमुत्तमे ॥। ६९ |। 
ततो विहसित मध्ये तथोपहसित मतम्‌ | 
'अन्त्येडबहसित चात्र रसेडतिहसित मतम्‌ | ७० ॥ 
विकसितगण्ड त्वीषल्लक्ष्यदन्त मृदुस्वनम । 
शिर कम्प साश्रुकम्प विक्षिप्ताशेषदेहकस्‌ ॥। ७१ ॥ 
एतेषा लक्षण प्रोक्त यथासख्यमित परम्‌। 
उदाहरणमेतस्य रसस्य प्रोच्यते मया ॥| ७२ ॥ 


१. रसादये । २. अन्त्येन हसित । 
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श्रीरायक्षितिनायकस्य समरे ता वैजयन्ती परे 
दृष्ट्वा भीतिवशात्‌ पतन्ति कतिचिद्धावन्ति मूच्छेन्ति च। 
ता दृष्ट्वा स्मयतें हसन्ति विहसन्त्यन्ये परे चेतरे 
केचिच्चोपहसन्ति चावहसन कुर्वन्ति हास परम्‌ ॥] ७३ ॥ 
शोकाख्यस्थायिभावो भो व्यक्तो भावचतुष्कत । 
करुणाख्यरस सो5जत्र प्रोच्यते कविपुगवे. ॥ ७४॥ 
इष्टानिष्टविनाशाप्तिजात त्वात्‌ करुणो द्विधा । 
नष्ट वानिष्टयुक्त वा वस्त्वालम्बनमुच्यते । ७५ ॥। 
स्वजनाक्रन्दन बन्धुदर्शनादि निरूप्यते । 
उद्दीपनो5तुभावस्तु नि इवासरुदितादिक ॥। ७६ ॥ 
विस्वरत्वाश्रुपातादि सात्त्विको व्यभिचारिण । 
विषादबाध्यदीनत्वमुतिचिस्तादय स्मृता ॥ ७७॥ 
कादम्बक्षितिपेन भीकरमहासग्रामभूमौ हत 
श्रुत्वा वैरिगण तदीयवनिता शोकाब्धिपार गता । 
हारालम्बिमनोज्ञमौक्तिकगण नीरेजरागत्रज 
रायद्ष्मापतिकीतिविक्रमसम मुड््चन्ति दिड्मण्डले |॥७८॥ 
रायक्ष्मापतिना भयकरमहायुद्धे विपक्षन्रज 
जित्वानीय सश्युद्ूखल जडमिम कारागूहे बन्धितम्‌ । 
श्रुत्वा तदनिता परा शुचमिता केशावलि इ्यामला 
श्रीरायस्य करपाणवल्लिसदृशी मुड्च्चन्ति मूच्छेन्ति च।॥७०॥ 
क्रोधाख्यस्थायिभावो5्य व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
रौद्र सो5पि रसो ढ्वेधा मात्सयद्रेषजन्मत ॥| ८०॥ 
आलम्बनविभावोःस्य मात्सयंद्वेषगोचर । 
उद्दोपनस्तु तद्भाषा तच्चेष्टादिक उच्यते ॥ ८१॥ 





१ हतादि । 
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अनुभावस्तु विक्षेपो भ्रुवा लोचनरक्तता । 
ऊरुहस्तोष्ठ चलन प्रम॒व परिकीतित ॥ ८२॥। 
सात्त्विक स्वेदरोमाञ्चविस्वरत्वादिको मत । 
सचारी हेपगर्बोग्रभावादि प्रणिगद्यते ॥ ८३ ॥। 
श्रीरायद्ष्मापर्णाक्त पटतरसमरे भृरिदोद॑ण्डचार्वी 

ज्ञात्वा वरिक्षितीजा अपि निजहदयोपात्तमात्सयंदोपा । 
अस्माक साम्यभाजों नहि नहिं भुवने कण्णपार्थादयों वा 

मूले तिप्रन्तु के वा समरधुरसहा गवंमेल वदन्ति ॥८४॥ 
घोरश्रीयर्ठ समरदुस्सह वेरिभपालवर्ग 

दष्टवा कादम्बनाथों दिशि दिशि विकिरन्‌ कोपवह्निस्फुलिड्भम्‌। 
कल्पान्तथ्ाद्धदेंव प्रकटितमहिमा शत्रुभभमीण्वराणा 

सहार साध कृत्वा विलसति भुवने युद्धरद्वत्रिणेत्र ॥| ८५ ॥ 
उत्साहस्थायिभावो5त्र व्यक्तों वीर॒स्सो मत । 
भावश्चतुभि स रस त्रिविध एनरुच्यते ॥ ८६ ॥ 
दानवीरदयावी रयुद्धवो रप्रकारभाक्‌ । 
सत्पात्र दीनपुरुषो वेरिकोको यथाक्रमम्र्‌ | ८७॥ 
आलम्बनविभावस्तुद्दीपन क्रमतो मत । 
दानस्तवनदीनोक्तियुद्धभेरिस्वरादिक ॥| ८८ ॥ 
अनुभाव क्रमाच्चित्तप्रमत्ति शस्त्रमग्रह । 
सात्त्विकी रोमहर्पादि सचारी प्रोच्यतः्धना ॥ ८९ ॥ 
गवंहपमहाक्राबदत्यादिवहमेदभाक । 
बुध्यला कविताप्रोढिगुणभाग्मि कबीशवरे ॥ ९०॥। 
यदहानाद्धनदा भवन्ति कतिचित्‌ केचिच्च कर्णा परे 

जायन्त सुरनायकास्त्रिभुवन व्याप्तोति कीति परा। 
कल्पानोकहकर्ण रामनृपतीन्‌ हित्वा यशस्कामिनी दा 

य भूप श्रयते स रायनृपति श्रीदानवीरों भुवि ॥ ९१ । 
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दीनानाथजनाब विलोक्य हृदये दु खाग्निदग्धान्‌ बहुन्‌ 
कारुण्यामृतभासुर परिलसहानेन पीनेन वे । 
रक्ष रक्षमतीव याति न हि यस्तृप्ति परा चेतसि 
श्रीरायक्षितिनायक स भूवने कारुण्यजी रो भवेत्‌ ॥ ९२॥ 
य दष्ट्रवा प्रलयान्तभेरवमिम दोद्द॑ण्डचण्ड नृप 
वेरिक्ष्मापगणा भयज्वरमिता धावन्ति मूच्छेन्ति च | 
नीोर यान्ति तरु श्रयन्ति तृणक चुम्बन्ति वल्मीकक 
चारोहन्ति स रायबद्भनपति सग्रामवीरों भुवि ॥| ९३ ॥ 
भयाख्यस्थायिभावोज्त्र व्यक्तो भावचतुष्टयात्‌ । 
भयानकरसस्तस्यालम्बभाव प्ररूपित ॥ ९४॥ 
निर्धातव्याप्नसर्पारिभल्लकेभहरित्रज । 
उद्दीपनो घनस्तस्य गर्जनादि प्रकीतित ॥ ९५॥ 
अनुभावोजत्र वेवर्यंस्वेदकम्पादिको मत । 
स एवं सात्तविको भाव सचारी तु प्रकीत्यंते ॥ ९६॥ 
सश्नरमत्राममोहोरुदीनभावादिमेदभाक्‌ । 
एते चतुविधा भावा योज्या काव्यविशारदे ॥ ९७॥ 
यद्धे रायनरेन्द्रहस्तकलित खड़ोरुकालोरग 
दृष्टवा भीतिवशाहद्विपक्षत्ररणीनाथा प्रकम्प गता । 
धावन्तो गिरिगद्न रास्थितमहाघोरान्धकार श्रित्ता- 
स्तास्तत्रापि भय नयन्ति वनिता दिव्याज्भसत्कान्तय ॥ ९८ ॥। 
जुग॒प्सास्थायिभावोध्य व्यक्तों बीभत्सनामक । 
रसो जुगुप्स्यगैराग्यहेतुजन्मा द्विवा मत ॥ ९९० ॥ 
आलम्बनविभावोष्न जुगुप्स्योः्थों मन प्रिय | 
उद्दीपनस्तु दुर्गन्धदृष्टदोघादिको मत ॥ १००॥ 


१ उद्दोपन हन । 
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अनुभावी5स्य वक्‍त्रस्य नासिकायाइच कृणनम्‌ । 
वेगप्रभूतिक चोक्‍्त पुलकादिस्तु सात्त्विक ॥ १०१॥ 
निर्वेगोद्नेगकोपादि सचारी परिकीर्त्यते । 
इति भावचतुष्क तु योज्य सत्कविकुझ्जरे ॥ १०२॥ 
श्रीरायक्षितिपेन घोरसमरे जित्वा विनि कासिता 

देशाद वेरिनपा निजेष्टरमणीयुक्ताइचरन्तो४/निशम्‌ । 
सर्वाज़जब्रणपूयजर्जोर्तिकाष्टाड़ा जुगृप्स्था जना- 

वर्तन्ते5 गतिका दरिद्रमनुजा भिक्षाटने तत्परा ॥१०शा 
श्रीरायबगर्भ्ूपतिनिजितगात्रवगणस्य कष्ट वे । 
दृष्टते लोकेशसौ जनाय कि रोचते सपत्‌ ॥ १०४॥ 
विस्मयस्थायिभावस्तु भावेव्पक्तो5दभुतो मत । 
जनचेतश्चमत्कारि वस्त्वालम्बनमुच्यते ॥ १०५ ॥ 
अहोवचनमित्यादिर्भावस्‍्तृद्दीपनो मत । 
अनुभावस्तु दृष्टयास्यकपोलस्फुरणादिक ॥ १०६ ॥ 
रोमाञ्चस्वेदभावादि सात्त्विक परिकीतित । 
हषसञ्रमभावादि सचारी तु निगय्यते॥ १०७॥ 
श्रीरायक्षितिपस्य राजसदन तत्रादूभुता संत्मभा 

तत्र स्थापितविष्टर रुचिकर तत्र स्थित भूपतिम 
तदेंह तदनुनभूषणगण तत्कान्तिजाल पर 

तद्व्याप्ति जनता विलोक्य परमा चित्रीयते सततम्‌॥१०८॥ 
शमाख्यस्थायिभावो:य विभावादिचलुष्टयात्‌ । 
व्यक्त शान्तरस प्रोक्‍तों गुणशालिकवीब्वरे ॥ १००॥ 
आल्म्बनविभावस्नु पञ्चाना परमेछ्िनाम्‌ । 
स्वरूप निजरूप वा निरचयव्यवहारत ॥ ११०॥ 
उद्दीपनास्तु स्याद्ादवेदिसभाषणादय । 
सत्र समभावादिरनुभाव प्रकीतित ॥ १११॥ 
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पुलकस्तम्भभावादि सात्तविक' परिकीलिल' । 
सचारिभावों निर्वेदघुतिमत्यादिको मत* ॥ ११२॥ 
श्रीरायक्षितिनाथंपालितमहादेशे कवीन्‍्द्रस्तुते 

योगीन्द्रा जिनतत्त्ववोधमहिता सम्यक्त्वरत्नाकरा । 
रागद्वेषविमुक्तशान्तमनसश्चारित्रपृज्या ज्का- 

ध्यायन्त परमात्मतत्वममल श्राम्यन्ति सौख्यास्पदम्‌ ॥११३। 
रसलक्षणमत्रोक्त रसमेदो5पि निश्चित । ५ 
स्थायिभावादिसामग्री रसाना कथिता भया ॥ ११४ ॥ 
इत पर रसाना तु वर्णस्तदधिदेवता । 
कार्यका रणभावश्च विरोधो5प्यविरोधिता ॥ ११५॥ 
निरूप्यते जगत्ख्यात कादम्बाम्बुधिचन्दिर । 
शृणु राय महीनाथ काव्यगोष्ठिवशारद ॥ ११६॥ 
स्यादिन्दीवरवर्णस्तु रसश्षद्भारनायक । 
तस्याधिदेवता लोके वासुदेव' प्रकीत्यंते ॥ ११७ ॥ 
सुधाधवलवण्ण स्थाद्रसो हास्याभिधानक । 
लोके5घिदेवता तस्य विध्नराजो निरूपित ॥११८॥ 
कषायवर्णता याति करुणाख्यो रसो भुवि। 
तस्याधिदेवता प्रोक्‍्ता श्राद्धघेव कवीरवरे ॥११९०॥ 
जपाकुसुमवद्‌ रक्‍तवर्णो रौद्रो रसो मत । 
तस्याधिदेवता लोके रुद्रनामा निरूप्यते ॥१२०॥ 
गौरवर्णन बाभाति लोके वीररसो5निशम्‌ | 
तस्याधिदेवता लोके दशतमन्यु प्ररूप्यते ॥१२१॥ 
भयानकरसो<्प्यत्र धूम्रवर्ण प्रकथ्यते | 
तस्याधिदेवता लोके महाकालो5नुमन्यते ॥१२२॥ 
रसो बीभत्सनामा च नीलजीमूतसनिभ । 
तस्याधिदेवता लोके नन्दिनामा निबुध्यताम्‌ ॥१२१॥ 
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अद्भुताख्यरसो लोके हेमवर्णन राजते । 
तस्याधिदेवता लोके विधाता प्रणिगद्यते ॥१२४॥ 
शान्तनामरसो छोके शुद्धस्फटिकवर्ण भाक्‌ । 
तस्याधिदेवता लोके परखब्रद्या प्रकाइयते ॥१२५॥ 
शज्लजाराज्जन्म हास्यस्य करुणो रौद्रजन्मभाक्‌ । 
अड्भतों जायते वीराद बीभत्साच्च भयानक ॥१२६॥ 
इतरंस्माद्रसाज्जन्म नास्ति गान्‍्तस्य शान्तता। 
इतरो वा रसो लोके जायते न कदाचन ॥१२॥॥ 
श्रुद्नारस्य विरोधी हि बीभत्स कथ्यते बंधे । 
भयानकविरोधी तु लोके वीररसों भवेत्‌ ॥१२८॥ 
अद्भूतो रौद्रवरी तु करुणो हास्यवाधक । 
शान्तस्य केनचितन्नास्ति मित्रत्व वा विरोधिता ॥१२०॥ 
नानाभावमनोज्ञभावविलूसत्तारावली राजिते 
नानारम्यरसौघचारुतरसज्ज्योत्स्नावडीभासिते । 
सत्काव्ये गगने नसिहनुपते कादम्बवशाम्बधे 
भो भो धीर भवान्‌ मनोज विलसत्कीतिश्च ते वर्धतात्‌॥१३० 


इति रसभावनिश्चयनामा तृतीय परिच्छेद । 


१ वित्ररसो । २ 'विलसत्कीर्ती चर रुद्रायता। 
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मायकभेदनिश्रयो नाम 
चतुर्थ' परिच्छेद 


गुण्यभावे गुणों नास्ति यद्न्नेतुरसभवे। 

रमभावा जगत्यत्र सभवन्ति कदापि न ॥१॥ 

यतस्ततो नायकस्य नायिकायाइ्च लक्षणम्‌ । 
तड्धेदाइच निरूप्यन्ते तन्चिस्वयफलाथिनाम ॥२॥ 
जनानुराग प्रियवादिभावो वाम्मित्वशौचे विनय स्मृतिश्च। 
कुलीनतास्थेयंदृढत्वमाना माधुयेशोयें नवयौवन च ॥श॥ 
उत्साहो दक्षता बुद्धिस्त्यागस्तेज कला मति । 
धर्मशास्त्रार्थका रित्व प्रज्ञा नेतृगुणा इमे ॥४॥ 
एतद्गुणविशिष्टोज्य नायक कथ्यते बुधे । 

स नायक पुन प्रोक्तश्चातुविध्ययुतो भवेत्‌ ॥५॥। 
धीरोदात्तस्तथा धीरलालितो धीरशान्तक । 

धीरोद्धत इति ख्याताइचत्वारो नायका भुवि ॥६॥ 
क्षमासामथ्यंगाम्भीयंदयागुणविराजित । 
आत्मइलाघामानशून्यो धीरोदात्तो मत सताम्‌ ॥ण॥। 
राजसर्वज्ञकल्पोज्य रायबड्भरमहीपति । 

महासमुद्रदेशीयो भूमिदेश्यो विराजते ॥८॥ 


भोगे कलाया लोलो यश्चिन्तातीतसुखोदय । 
मन्त्यपितात्मसिद्धिश्च स्याद्धी रलूलितो मृदु ॥९।॥। 


श्रीरायबद्भरमणों निजकामिनीना- 
मालोकन दृढतर परिरम्भण च। 
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वाणीविछासमधरामृतचारुपान 

कुवन्‌ महारुचिरसौधतले सदास्ते ॥१०। 
विवेकशोचसौभाग्यसुप्रसन्नत्वभूषित । 
विलासरसिको धी रशान्त इत्युच्यते बुधे ॥११॥ 
कादम्बनाथ परिपालितरम्यराज्ये 

केचिद्‌ विछासरसिकास्सुभगा प्रसन्ना । 
नित्य विवेकगुणभासुरमूर्तयस्ते 

स्वेष्टाड्रनासु कमनीयतरा रमन्ते ॥१श॥ 
मायामात्सयंचण्डत्वचलचित्तसमन्वित । 
आत्मस्तुतिपरो मानी धीरोद्धत इतीरित ॥१३॥ 
सप्ताम्भोनिधिपानक कुलगिरिब्रातस्य सचालन 

दिग्दन्तिब्रजकम्पन गगनतारानीकनिस्फालनम्‌ । 
एपामात्मविलासन प्रकटित तेअमी वय दुर्दमा 

इत्येव वदतो रिपृज्जयति तान्‌ श्री रायभूमीज्वर ॥१७॥ 
चत्वारो नायका एते रसेषु नवसु क्रमात्‌। 
अवस्थामेदत सर्वे वर्तन्ते गुणशालिन ॥१ण। 
एषा चतुर्णा नेतणा धीरोदात्तादिमेदिनाम । 
श्रृद्धाराख्यारसे प्रोक्‍्ता प्रत्यक चतुरात्मता ॥१६॥ 
अनुकूल शठो धृष्टो दक्षिणो नायका मता । 
श्ुद्धागर्यरसे सज्स्चत्वारों गुगरजिता ॥१ण। 
एकस्या नायिकाया य सक्‍तचित्तो न बध्यते । 
अन्यस्त्रोसगम सोत्रानुकूलो नायको मत ॥१टा। 
विचकिलकुसुमाना सोरमे मग्नभू डे 

परवुसुमंपराग याति नेवात्र तहत । 


१ तास्त्रोराय, २ मदूली । 
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सुरतमघुरकेल्यां नायिकाया प्रसक्‍तो 

न हि परवनितानां संगम याति राय ॥१«॥ 
एकस्या रागशृन्योषपि सराग इव भासते। 
सलापादिविशैषेण य सो5पि शठ उच्यते ॥२णा 
कादम्बनाथ वचन सुदयासम ते 

ज्योत्स्नासमानमवलोकनचेष्टित च। 
तन्मल्लिकादिवरदानमिद च चित्त ४ 

कार्य न दुष्टमति वकति वधू शठ त्वाम्‌ ॥२१॥ 
दृष्ट्वान्यकामिनीसड्भचिह्लो४पि वितथ वदेतू । 
वेयात्येन स धृष्ट स्यान्नायक कथितों बुधे ॥२२॥ 
नमनवचनदम्भो मास्तु मास्तु त्वदीय 

कपटमिदमनेक दुष्टमत्यन्तदृष्टम्‌। 
तव सकलशरीरेप्त्याज्रनासगचिह्न 

सर सर वरकान्‍्ता रायबद्ध ब्रवीति ॥२३॥ 
एकाज्जुनालोलचित्त समभावेन व्तंते। 
अन्याज्नासु स प्रोक्‍्तो दक्षिणो नायको बुधे ॥२४॥ 
“त्रुटित दुर्बोध च पद्चस्यास्य चरणद्वय यथा पादटिप्पण्या लिखितम्‌ 
कर्पूराणि वितीर्य चारुरमणीवुन्दाय दूतीजना 

श्रीरायो नृषकुञ्जर प्रहितवान्‌ साहित्यरत्नाकर ॥र५॥ 
इृदमपि दक्षिणनायकनिदर्शनम्‌-- 
नीरेज वरमल्लिका किसलय चूतस्य नीलोत्पल 
कड्लिस्थितपल्‍लव निजमहामाहात्म्यससूचकम्‌ । 

१ बित्र, २ रौरागापरमादिवर्णविरुसन्नामानि * समुदर्यकान्ताममहा- 
त्वस्तूरिरागाक्षर । 





२८ 
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दत्वालीजनपञ्चकस्य हि करे कान्ताजनेभ्यो मुदा 
श्रीरायो वरदक्षिण प्रहिनवान्‌ श्वृद्भारदुग्धाम्बंधि ॥२६॥ 

धीरोदात्तादिनेतणा श्ज्भारे पोडशात्मनाम । 
उत्तमादिविमेदेन प्रत्येक त्रिविधात्मता ॥२७॥ 
शज्डारास्यरसे नेतृभेदा लोके निरूपिता । 
अष्टसस्योत्तराइच ल्वारिशित्सख्या कवीश्वरे ॥रदा 
एतेषा नायकाना तु सहाया उपनायका । 
विदृषक पीठमर्दों बिटो ागरिको मता ॥२०॥ 
नायकस्य प्रसगे च नानाहासकरो मत । 
विदृूषक सता लछोकव्यवहारादिविच्च य ॥रेणा 
नायकोक्तेषु कार्येषु पटर्नायकसद्गुणात्‌ । 
किचिल्न्यूनगुण प्रोक्त पीठमर्दों बुधोत्तम ॥॥३१॥ 
नायकाना चित्रवृत्तेरानुकूल्थपरो विट । 
नानाकलाप्रौढियुक्तो मतो नागरिको बुध ॥ ३२ || 
'लब्धाधीरोड्धता ये च स्तब्धघा पापपरायणा । 

ते पुनर्नायकाभासा पुरुषा प्रतिनायका ॥ ३३॥ 
पूर्वोक्ताना नायकाना योवने तु गुणाप्टकम्‌ । 
सत्त्वसजातमित्युक्तमधुना तन्निरूप्यते ॥ ३४ ॥ 
तेजो बिलासो माघर्य शोभा स्थैर्य गभीरता । 
औदार्य ललित चेति गुणाप्टकमिति स्मृतम्‌ ॥ ३५ ) 
प्राणाभावे5पि पुरुपो धिककारादिपराभवम्‌ । 
क्षमते जातु नो यत्तत्तेज प्रोक्त विधारदे ॥३६॥ 


१ प्रसज़ें हह ३ व्यवहारादि विध, ३ छुब्बादिरोद्धता 
ए च स्तब्चा.,, ४ तेपु नर्नायकाभासा । 
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सधेर्य गमन दृष्टि सघेर्या स्मितभाषणम्‌। 
विलासाख्यगुण प्रोक्त गुणोद्धासिकवीइवरे ॥ ३७॥ 
महत्यपि च सक्षोभे सूक्ष्म चर्चा करोति यत्‌। 
तन्माधुर्य गुण पुसा बुध्यता बुधसत्तम ॥ ३७॥ 
शोभाया दक्षता शौर्य स्पर्धा नीचेर्गुणाधिके । 
उद्योगाच्चलनाभाव स्थिरत्व विष्नकोटिभि ॥ ३९ | 
यत्प्रभाववशात्‌ पुसि विक्ृति्न कदाचन | 

तद्गाम्भीर्य सतामिष्ट जगत्तरयमनोहरमस्‌ । ४० ॥  « 
यत्प्राणानपि तद्वापि प्रियोक्‍त्या सज्जनानलम । 
सत्करोति तदौदार्य लोकोत्तरगुणो मतम्र्‌ ॥ ४१॥ 
श्वृद्धाराकृतिचेष्टा तु सहजा कोमला बुधे । 
ललिताख्यगुणों छोके कथ्यते गुणशालिभि ॥ ४२॥ 
लक्षण नायकाना हि प्रतिपाद्याघुना पुन । 
नायिकालक्षण तासा भेदो5पि च निरूप्यते ॥ ४३ ॥ 
सामान्यनायकप्रोक्तविनयादिगुणान्विता । 

नारी तु नायिका प्रोक्ता सापि नारी चतुविधा ॥ ४४॥ 
स्वकीया परकीयाप्यनूढा साधारणा स्मृता। 

अनूढा परकीयेब इत्येकेषा मते त्रिधा || ४५ | 
धर्मार्थथामय॒क्ताना स्वकीया नायिका नुणाम्‌ | 
अन्यास्तु नायिका लोके मता केवलकामिनास्‌ ॥ ४६ | 
“त्रिवर्णनायकेनेय देवतागुरुसाक्षिका । 

उपात्ता नायिका स्वीया सदाचारक्षमायुता ॥ ४७ ॥ 
शीला्जवधयंशौयंलज्जायुक्ता पतित्रता | 
त्रिवर्गसाधिका छोके स्वकीया ललनोत्तमा ॥ ४८ ॥ 


१, त्रिवात । २ श्वीलार्जवातितरा क्षौ्य । 
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कादम्बेश्वररायद्चित्तो( ? )रुपद्ाकरे 
हसी वीरनसिहरायक्ृतसद्धर्माम्बुधे कौमुदी। 
राज्ञी पट्रकृताभिषेकमहिता कन्दपंकान्तोपमा 
कान्‍्ता शीलवती सती मघुरवाक्‌ श्यामासमा राजते ॥॥४९॥ 
अनुरागवता केनचित्‌ पुसा स्वीकृता तु या। 
स्वयमप्यनुरक्ता च सानूढा नायिका मता ॥ ५० ॥॥ 
यथा दुष्यन्तनुपतेर्नायिका छु शकुन्तला । 
तथा लोकानुसारेण सानूढा परिकीतिता ॥| ५१॥ 
परकीयाप्यनूढेव ज्ञातव्या विद्यते तयो । 
ईष:द्गभेंद स्वय रक्‍्तानूढा नायकमिच्छति ॥ ५२॥ 
परकीया सखी वाचा याति नायकसनिधिस्‌ । 
इति केचिद्वदन्त्येके न हि भेदस्तयोरिति ॥ ५३ ॥। 
तथथा-- 


परेण परिणीता च परकीया मता पुन । 
अनूढा कन्यका चापि परकीया प्रकीतिता )। ५४ ॥। 
परेण परिणीता तु नास्ति मुख्यरसे क्वचित्‌ । 
अनूढा कन्यका प्रोक्ता गौणमुख्यरसे यथा ।। ५५ ॥॥ 
परपरिणीता नायिका मुख्यरसे उदाहर्तंमयोग्या | अनूढा 
कन्यका तु गौणमुख्ये च रसे उदाहर्त योग्येत्यर्थ । 
मनसिजनपरूप रायबद्ध सुधाब्धि 
तदमलगुणराश्याकर्णनाद्‌ राजकन्या । 
मदनकदनबाणे पीडिता कामयन्ते 
नुतरतिसमरूपा दिव्यलावण्यभाज ॥ ५६॥ 


१ काय समा राजते । २ सनिवाचा । 
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कलाप्रौढियुता भेमंसजिज्मा दम्भपम्डिता । 
वेश्या साधारणा प्रोक्ता कयिका विदुषा बरे' ॥ ५७।॥ 
दातैव नायकस्तस्या न हि कश्चित्‌ परो भवि | 
रक्तेव सदने पूसि निर्धन वर्जयेन्नरम ॥ ५८ ॥ 
कादम्बनाथनप चारुमहासमृद्ध- 

वेश्याजना रतिसमानमनोज्नरूपा । 
कामैन्द्रजालिकक्ृतादभतमोहविद्या- 

कल्पा विभान्ति कुसुमास्त्र शरौघदेश्या' ॥ ५५ | 
स्वकीया नायिका मुग्धा मध्या लोके तथा मता | 
प्रगल्मेति त्रिवा साद्धस्तासा लक्षणमुच्यते ॥ ६० ॥ 
नवीनयौवना नारी नवमन्मथविक्रिया | 
बक्रा सुरतलीलाया मुग्धा किचिद्‌ रुषा युता ॥ ६१ ॥ 
आस्य नापि ददाति चुम्बनविधौ स्वाज्ु निजालिड्ुने 

नो धत्ते नवमन्मथग्रहयुता लज्जाभरात्‌ कुप्यति। 
क्षेत्रारम्भसमानयौवनयुता कन्या नवोढा सती 

रागक्ष्मापतिनायकस्य जनयत्युल्लासन चेतसि ॥ ६२॥ 
उत्पन्नयौवनोदभूतकामा मध्या च नायिका। 
रतिक्रियापरवशा न जानाति किमप्यसौ ॥ ६३ ॥ 
चुम्बन्त परिरम्भण दढतर कुर्वन्तमद्भोड्भव 

श्षीराय निजनायक परमसतोष नयन्ती सती । 
अज्भाराम्बुधिकौमुदी रतिसुखाम्भोधौ निमग्ना पर 

नो जानाति सुखातिरेकवशगा केलिः परा कामपि ॥दुणा 
अत्यन्तयौवनात्यन्तकामा नायकवक्षसि । 
लीनेव सुरतारम्भे प्रगल्भा पारतन्श्यभाक्‌ ॥ ६५ ॥ 


१. महासवेश्याजनारति । २ शवाघ। ३ केशि | 


इ२ 
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श्लिष्यन्त स्मररायनायकवर स्पृष्ट्वा प्रगल्भा सती 
मोहोद्रेकवशात्‌ पर परवशा केलीविधो राजते। 
लक्ष्मीवक्षस वा स्मरेशलिखित तज्जीव(? सज्जीव)चित्र रते 
श्रद्भाराम्बंधिजातनिश्चलतरा श्रीकल्पवल्लीव सा ॥६६॥ 
धीरात्वधीरा लोके हि धीराधीरेति सा मता । 
त्रिविधा नायिका मध्या गणज्ञालिकवीश्वरे ॥ ६७॥ 
उपहास युता या च वक्रवाचा स्वनायकम्‌ । 
खेदयेत्सापराध सा मध्या धीरा प्ररूप्यते ॥ ६८ ॥ 
श्रीराय ते नमसि वक्षसि कौमुदीय 
भाले वरे मकरिका वरवज्रमस्ति । 
तत्पुण्यमत्र मह॒दस्ति तथा फल च 
तन्नेव तिष्ठ न तु मा स्पृश याहि याहि ॥ ६९॥ 
सापराध निजेश या वचसा कर्कजन हि । 
रुदती भेदयेत्‌ सा त्ववीरा मध्या मता यथा॥ ३० ॥ 
श्रीराय निजगेहमागर्तामम दुृष्ट्वा सतीत्यब्रवी- 
स्ताथात्रागमन नवीनमिदमाश्चर्य च पुण्य मम । 
मौक्तिक विचकिलसूग्गन्धवज्र त्वया 
धन्याह सुझती त्वमेत्र भुवने नेत्राश्र॒ुवा रान्विता ॥ 3१॥ 
प्रगल्‍भा नायिका त्रेधा धीराधीरे पुनस्तथा । 
धीराधीरेति कथिता नेतृनिश्चयकरोविदे ॥ ७२ ॥ 
कृतापराध सुरते नायक दु खयेद्‌ रुपा | 
या च या वादरेणास्ते सावहित्था सकोपना ॥ ७३ ॥ 
तादुश प्रति भर्तार सावशा वा प्ररूप्यते । 
प्रगल्भधीरा भुवने कामसिद्धान्तवेदिभि ॥ ७४ ॥ 


न -कनन+-“५ 


१ युजा। 
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कोपालिज़ितलोलकेन वचसा मर्मस्पुशा मारतो- 
माॉलाघातनलीलया निजर्पति भोति नयन्ती सती । 
श्रीरायं निजकामिनी तममल हार गहे सागसे (? महेप्नागत) 
कोर भावजपृज्यराज्यसदन(?) चित्तेडकरोत्कोविदा ॥ ७५ ॥ 
श्रीराये गृहमागते हरिलसत्पीठ प्रदाय स्वयं 
ताम्बूल हरिचन्दन विचकिल कर्परसारोच्चयम्‌ | 
सा कान्‍्ता चतुर द्भचारुकलया केलीविधि कुव॑ती 
नानालीजनसंनिधो गतरति कोप हृतार्थ व्यधात्‌ ॥ ७६ ॥ 
निजेश तर्जन कृत्वा सताडयति या वधू । 
अबीरा सा प्रगल्भा च नायिका परिकीतिता॥ ७७॥ 
कौपान्नायिकया निजैशनृपति श्रीरायबझ गो गृही 
मालत्या कृत॑मालया श्रुतिगते' श्रीकर्णप्रेरपि । 
बामेनाडिपप्नरतलन रोधनयुज। सताडथयमानो हसन 
शान्तस्तोषपर' कृती सुक्ृतिनामग्रेसरो जायते || ७८ ॥ 
बक्रवाच सोपहासा या बते रमणी क्रूधा। 
धीराबीरा प्रगल्भा सा नायिका कथिता बुघे ॥ ७९॥ 
श्रीराय भो नगसि पश्यसि देन्यवाच 
ब्रषे मनोज्ञतरवस्तुततीमुदासी (? )। 
सत्य तथेब भुवने न च को5पि दोषों 
दृश्स्तथापि यमपाटिजनस्थ कोप (?)॥ «० ॥ 
त्रिमेदसयुता मध्यां प्रत्येक द्विविधा पुन । 
ज्येष्ठा चेति कनिष्ठा च षड़्विधाभूत्‌ सता मते ॥ ८१ ॥ 
एव प्रगल्मा कथिता षड्विधा कविपुडगव । 
ज्येष्ठाकनिष्ठयोरत्र दृष्टान्त प्रतिपाद्यते॥ ८२॥ 





१, मम पाटि' । 
.। 
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कासार जललीलया परिगते दृष्टो रमण्या नृप' 
श्रीरायो जलसेचन परिलसबन्त्रेण कृत्वा सतीम । 
भज्जन्ती सरसीजले भयवशात्कृत्वा परा कामिनी 
चुम्वित्वाधरपान सज्ञजलधो तन्तन्यते मज्जनम्‌ ॥ ८र॥ 
चुम्ब्यमाना नारी ज्येष्ठा । इतरा कनिष्ठा। 
नायिकालक्षणं तासा भेद चोक्‍्त्वाधुना पुत ॥ 
तासामश्टाववस्थास्ताः प्ररूप्यन्ते भुश मया ॥ ८४ ॥। 
स्वाधीनपतिका नारी काचिद्ासकसज्जिका । 
कलहान्तरिता का्िद्विप्रलब्धा परा मता ॥ ८५॥ 
विरहोत्कण्ठिता काचित्‌ काचित्‌ प्रीषितभतृंका । 
खण्डिता रमणी काचित्‌ काचिदन्त्याभिसारिका ॥ <६॥ 
यस्या सामीप्यमाश्रित्य यदधीन पति' सदा। 
स्वाधीनपतिका नारी सा प्रोक्ता रसकोविदे ॥ ८७॥ 
काञ्चीनारी नृपतितिलको रायबज् सदाल 
स्वाशह्माडू पिबति मधुर चाधर प्रेक्षते5ड़म्‌ । 
तत्सछाप निशमयति वे सौरभ जिप्नतीद 
स्पृष्टवा स्पृष्टवा वरकुचयुग मोदते कामतन्त्र ॥ ८८ ॥ 
प्रियस्थागमन श्रृत्वा मुदा भूषणभूषिता । 
या नारी सा स्तुता लोके सता वासकसज्जिका ॥ ८९॥ 
श्रीरायागमनोत्सुका रतिसमा नारी' मनोहारिणी 
सालकाररसोस्वुत्तिगुणसद्रीतिप्रभावान्विता । 
नानावर्णनया कवीन्द्रकृतया युक्‍्ता सशय्या सदा 
सार्था सूक्‍्तिविलासिनी गतमला चार प्रबन्धायते |॥९०॥ 
आगत नायक कोपात्तिरस्कृत्य तर्दाथनी । 
या दू खपीडिता सात्र कलहान्तरिता यथा ॥ ९१ ॥ 
१ सद्भुथं । २ सशय्यास्यदा | 


+ 
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भो भो निष्टरभाषिणि प्रिग्रतमे श्रीययबद्भ. पति- 

निर्धतो रतिनाथव्याहुतकरोध्प्यज्ञानदोषात्त्वया । 
दु.खं त्वं विदधासि चेतू पुनरसो नायाति पुष्पाम्बुधि, 

शेषस्त्रीसरसीजचारुनिकरे श्री राजहसायते ॥ ५.२ ॥ 
नागते नायके मेह सकेतविषय यदा । 
तदावमानिता नारी विप्रलब्धा मता यथा ॥ ९३ ॥ 
सरसमधघुरवाणीभाषिता नायकेन 

तदमलवचनेःह प्रत्यय॑ साधु कुर्वे * 
उरुतरसमयालीप्रापिता तेन दूति 
नहि नहि मम नाथ प्रत्ययों नापि कुत्र ॥ ९४॥ 

असत्यरहिते नाथे विलम्बनयुते सति । 
उत्कण्ठा कुरुते या सा विरहोत्कण्ठिता मता ॥ ९५ ॥ 
श्रीराये निजनायके रतिपतो काल चिर नागते 

नारी चन्द्रसस न पश्यति मनोजतिष्टचापेहया । 
नारीवृन्दवच श्यणोति न कलकण्ठाना स्व॒राणा घिया 

द्रष्ट नेचछति कौमुदी विचकिला (? विचकिता) सारोरुबाण- 

भ्रमात्‌ ॥ ९६ ॥ 

देशान्तर गते नाथे या नारी मानसी व्यथास्‌ । 
करोति सा भता लोके बुध प्रोषितभतुंका ॥ ९७ ॥ 
राये दिग्विजयाय सैन्यकलिते याते स्वकीया सती 

स्नान मुड्चति भूषण च मलिन गृह्लाति चीनाम्बरम्‌। 
माला चन्दनलेपन परिलसत्कस्तूरिकाचित्रकं 

त्यक्त्वा गांयति वीणया निजपते सौंभाग्यमालझा परासय॥९८॥ा 
ज्ञातमन्मथचिद्ले या नारी्ष्या विदधाति सा। 
खण्डिता रमणी प्रोक्‍्ता नायके रसिकोत्तमे ॥ ९० ॥ 


३६ 


आड़ राण॑वचन्द्रिका [॥ए१00 - 


मनसिज तव कार्य मन्मथो वेत्ति सर्व- 
महमपि तब काये गोपिते वेश्िि किचित्‌ । 


“अनिकटनिवासी वामपादो$पितो5स्था 


विलसदरुणवर्णो दृश्यते राय साक्षात्‌ ॥ १००॥ 
नाथ सरति या नारी दूती वा सारयत्यसौ । 
प्रोक्ताभिसारिका लोके नायिकामेदवेदिभि ॥ १०१॥ 
बड्चित्वात्मीयलोक या पति गच्छति सागसम्‌। 
सा रायबज़भूमीशशासनाउ्रीतिमुच्छति ॥ १०२॥ 
रसप्रकरण प्रोक्तरचतुर्घा विप्रलम्भक । 
पूर्वानुरागों मानइच प्रवास केरुणात्मक ॥ १०३ ॥ 
वियुक्तनायकस्यासौ वियुक्ताया स्त्रियोषपि च। 
शृद्धारो विप्रलम्भाख्यो वक्‍तव्यो बदता वरे ॥ १०४॥ 
नवीनालोकनाज्ञातरागयोरवितृप्तयो । 
पुर्वानुरागो दम्पत्योरवस्था परिकीर्त्यते ॥ १०५ ॥ 
अन्यस्त्रीसगमादीर्ष्या विकारो मान उच्यते। 
परदेश गते नाथे प्रवासो विरहात्मक ॥ १०६॥ 
अनुरक्तस्य नाथस्य नायिकायाइच तादश । 
एकस्य मरणे जात श्द्भार करुणात्मक ॥ १०७॥ 
खण्डिताया नायिकाया श्वृज्भारो मान उच्यते । 
प्रोषितप्रियनारोप्‌ प्रवास परिकीतित ॥ १०८ ॥ 

कलहान्तरिता या वा विप्रलुब्धा च या सती | 
विरहोत्कण्ठिता या च तासु पूर्वानुरागक ॥॥ १०९॥। 
परलोक गते नाथे कामिन्या वा प्ररूप्यताम । 
अवशिष्ठजने सद्धि श्ृद्भार करुणात्मक ॥ ११०॥ 


१ अनिकतउनिवांसो वामपादापितोउस्या । 
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आसा स्त्रीणा सखी दासी लिज़िनी प्रतिवेशिनी । 
धात्रेयी शिल्पिका कारूददुत्य. प्रोक्ता स्वयं तथा ॥ १११॥ 
भो भो राय मनोजपातकमहो क्र्रेण सपीडयते 
नारी मुज्चति वाग्विकाससरणी धत्ते तनुत्व तनो । 
आहारो5पि न रोचते भ्रमवश्ञा त्व्भावचित्र दुशा 
दृष्टवाईलिज्भति चुम्बति त्वरितमागत्येह ता रक्षतावु॥१ १था 
पूर्वोक्तनायिकाना तु योवने सत्त्वसभवा । 
अलड्जारा प्ररुप्यन्त विशति कविकुज्जरे ॥ ११३॥ 
भावहावों तथा हेला शोभा कान्तिब्च दीप्तिका। 
मधुरत्व तथा चोकन प्रागल्भ्य च वदान्यता ॥ ११४ ॥ 
घेर्य लीला विलासइच विच्छित्तिविश्रमस्तथा । 
किलकिड्चितमप्युक्त तथा मोट्टायित तथा॥ ११५ ॥ 
अथ कुट्ठमित चोक्‍्त बिब्बोको ललित तत । 
विहृत परिकीत्य॑न्ते लक्षणानि पुथक पृथक ॥ ११६ ॥ 
एपषामादास्त्रयो देहसभवा. कथितास्तत । 
सप्तालडकृतयो गीतास्तत स्वाभाविका दश ॥ ११७ ॥ 
चित्तवृत्तिविजेषोध्य कन्दर्पविक्रतिच्युत । 
सत्त्व तस्थाद्वविकृतिर्भावो मन्मथयोगिनी॥ ११८ ॥ 
भाविहावाद्यल ड्टारसाधनीभूत उच्यते । 
भावोथ्य स्व श्र ड्राररसहेनुड्च कोविदे ॥ ११९॥ 
जात्यदवारूढराय पुरमसरणिगत राजकन्या विलोकय 
अविक्षेपाक्षिलौल्य कुसुमश रश राघातसपीड्यमाना । 
मन्द मन्द स्वचेतो विशदपि नवपुष्पायुधाश्चारुूूपा 
ररम्यन्ते मनोज्नप्रकटित॒निजलावष्यभाजो गृहाग्रे ॥ १२० ॥ 


१ त्वरितागत्य प्राण रक्षवात्‌ । 


चैट 
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चित्तश्यद्भारभूतोष्य भरूलोचनविका रक्ृत्‌ । 
भाव एवं बुधेलेकि हावालद्भार उच्यते ॥ १२१ ॥ 
आस्येन्दुनिगंतमनोहरचन्द्रिकाभे 

पुष्पेषबाणसदुश्स्तरले कठाक्षे । 
आुद्धारभावगसकैनृपरायबड्ग 

नारी भवन्तमवलोक्य सुखाब्धिगाभूत्‌ ॥ १२२ ॥ 
श्ूडगारगमको हावो य सुस्पष्ट प्रवर्तते। 
स एव हेला विबधे कथ्यते गुणराजिते ॥ १२३ ॥ 
चकोरीसदृशीदृष्टिकटाक्षायतजिद्नया । 
रमण्या तव रायेश रूप पेपीयतेड्मृतम्‌ ॥ १२४ ॥ 
रूपोपभोगतारुण्ये शरीरालकृति कृता। 
या सेव शोभा गदिता महाकविमतानुगे ॥ १२५॥ 
तरुण्या रूपसौन्दर्य स्मरचेतोहर वरम्‌ । 
दृष्टवा चित्रीयते रायो भूषणापेक्षया विना ॥ १२६ ॥ 
मनोरागेण निबिडा सैव शोभा निगद्यते। 
कान्ति स्त्रीणा मनोजाज्ञाशालिनीना बुधोत्तमे ॥ १२७॥ 
आरामकुज्जगतमुग्घसती बिभेति 

ध्वान्ते गते निजकटाक्षमयूखजाल॑ । 
पादाब्जचारुनखदीधितिभिश्च राय- 

बड्गान्विता सुरतकेलिविद सकाशात्‌ ॥ १२८॥ 
विस्तार याति या कान्ति सेव दीप्तिमंता सताम | 
पृष्पायुधमहासेनादेश्यस्त्रीषु प्रवतंते ॥ १२५ ॥ 
श्री रायबड्गसहिता गुरुतुडंगसौध- 

मारुहय मारतरुणीनिभकोमलाडगी । 
सिहासने स्थितवती निजदेह॒दीप्त्या- 

काश प्रकाशयति चारुतडिल्लतेव ॥ १३० ॥ 
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अवर्णनोयवस्तुना सबन्धे5पि प्रवरत॑ते । 
यद्दरव्य॑त्वं तदेवात्र माधुय॑ प्रतिपादितम ॥ १३१ ४ 
नृपतितिलकराये कोपिते कोमलाझूगी 
मलिनवेसनयुक्ता रम्यता नो जहाति। 
घनकृतवरणेयं कौमुदी सत्कला वा 
शितित॑नुमदनो वा रम्यता नो जहाति ॥ १३२॥ 
मनोवचनकायेभ्य समुत्यन्नभयस्य या । हि 
प्रगल्मत्ता निवृत्ति: सा ज्ञातव्या बुधकुड्जर ॥१३१॥ 
मनोवचनकायजनितभीतिरहितं कलाशास्त्रप्रयोगचातुर्य॑प्रागल्म्य- 
मिति भाव । 
यदगानं परमामृतं श्रुतिहर श्र॒त्वा मुदा कोकिलो 
*रौति प्राप्तसुखं शुको5पि बचन श्रुत्वा यदीय प्रियम्‌ । 
ब्रते सूक्तिमिमां यदीयनटनं दृष्ट्वा शिखी नृत्यति 
स्वात्मानन्दसमन्विता जयति सा श्रीरायकान्ता सती 
॥ १३२४ ॥ 
आयासे सति कामिन्या बहावपि गुणोत्तम । 
विनयोत्करष औदायंमुच्यते कविनायके ॥१३५॥ 
नवकेलिविनोदेन श्रान्ता पानोयलीलया । 
तनन्‍्वी विमुक्तनिद्रापि रायशय्या न मुड्चति ॥१३६॥ 
चापल्यरहिता चित्तवृत्ति स्थिरतराथवा। 
तरुणीजनसबद्धा या सा धैर्य निरूप्यते ॥१३७॥ 
रायनाथस्य रागे या यादृशी रमणो तु सा। 
कोपे४पि तादुशी जाता महादेवीपदे स्थिता ॥१३८॥ 





१ लौति श्रातसुख सुखोपि । 


हि 


अुद्भाराण दचन्द्रिका [ ॥ए. 49 - 


क्रियाविशेषरधिकैम॑नोहरतरैरपि । 
नायकाभिनयों लोला नायिकाविहितो यथा ॥१३५०॥ 
हसति वसति चास्ते लोकते याति दत्ते 
गदति नदति शेते याचते राजतेब्लमू। 
लिखति पिबति भुडक्ते रोदिति मोदते च 
नृपतितिलकरायो यादृशस्तादुशी सा ॥१४०॥ 
दृष्टे निजेगे कामिन्या देहसजनितो भृशम्‌ । 
क्रियाद्यतिशय प्रोक्तो विछासो रसिकेर्यथा ॥१४१॥ 
रायेश स्मरसनिभ स्मरसख क्षीराब्विचन्द्र मुदा 
दृष्ट्वा स्विद्यति कम्पते सृतिकर धैर्य च मुज्चत्यहों । 
उत्कष्ठा मनुते न नोति सरसालोक शरच्वन्द्रिका - 
सकाश रमणीमनोजनशठो कन्दर्पसिद्धान्तवित्‌ ॥१४शा 
तरुणीकायदेशे स्वीकृता स्वल्पाप्यलक्रिया । 
करोति जनतानन्द या सा विच्छित्तिरुच्यते ॥१४श॥ 
किसलययुतकर्णा मल्लिकाकुड्मलौघ॑ 
कृतरुचिकरहारा मालतीसूग्विभूषा । 
मलिनवसनयुकता माधवी कन्दुकेन 
विहरति रमणी या साकरोद्रायसौख्यम्‌ ॥१४०॥ 
आयात नायक श्रत्वा संभ्रमेण मुदा सती । 
अस्थाने भूषण धत्ते यत्तद्विश्रम उच्यते ॥१४५॥ 
आगच्छन्त निजेश रतिपतिसदृश रायबद्ध निशम्य 
प्रोज्जिआ्लानन्दमूति परवशगमनादज्जनेलिप्तकष्ठा । 
पीनोत्तुड्रस्तनाग्रे मृरमदतिलका लक्कता भालभागे 
हारालकारयुक्ता रतिसमरमणी चारुता मूतिरास्ते ॥१४४॥ 


१ रोदते, २ मस्तेन नोति, ३ नूतिचित्ते। 


>पए 355 ] ४, नावकमेदनिश्षय ।.. ड१ 


कृताश्रूणां शद्भादीना सांकर्य रमणीजने । 
किलकिड्नचितमित्युक्त श्ृज्भारस्सकोविदे ॥१४७॥ 
कादम्बनाथमदनेन सुधाधरेउल 

सपीडिते मधुरचुम्बनपानपुर्वम्‌ । 
तन्‍्वी तनोति मुदमश्रु च तर्जनं च 

सीत्कारताडनविनोदपदप्रहारात्‌ ॥१४८॥ 
नाथस्य चित्रे वस्त्रे च प्रतिमाभरणादिषु। 
नाथभावेन या बुद्धिः सा मोट्टायितमुच्यते ॥१४९॥ * 
स्मृत्वा निजेश स्वाज्जगस्य भड्नो जुम्भणपूर्वक' | 
पृष्ठादिनमनादिर्वा मोट्टायितमुद्गीरितम्‌ ॥१५०॥ 
रायरूपपटी दृष्ट्वा तन्‍्वी मोहेन चुम्बति । 
आलिड्भधति च रायेन्द्र इति मत्वा प्रमोदिनी ॥१५१॥ 
आलीजनेन नृपकुञ्जररायबड्चे 

सवर्णिके मनसि तत्स्मरण विधाय। 
गात्र विवर्तयति बाहुयुग व तन्‍्वी 

"चक्र करोति मदनग्रहपीडिता सा ॥१५२॥ 
आलिड्रने चुम्बनादौ कृते वा जीवितेशिना । 
अन्तरज्रे सुख बाह्ये रोष कुट्टमित यथा ॥१५३॥ 
आलिड्थ चुम्बति नृपे सति रायबड्े 

नारी मनोजसुखवाधिगतापि चिक्ते। 
हस्तेन कम्पनयुतेन निवारयन्ती 

रोष करोति पुलकालिविराजमाना ॥१५४॥ 
गवंगौरवमालम्ब्य तरुण्यानादर कृत । 
जीवितेशे स बिब्बोक कथ्यते रसिकेजंने ॥१५५॥ 





१ चक्र । 


अड्धीराणवर्चान्दरका [ ५. 58४ <« 


आगत्य रायनपतौ निजपादयुग्मे 
नत्वापराध॑मखिल रमणि क्षमस्व। 
इत्युक्तिमात्तविनया वदति प्रवीणा 
मर्मज्या वरनितया न कृत कटाक्ष ॥१५६॥। 
शरौरावयवन्यास स्निग्धकोमलतायुत । 
तरुणीजनसंबन्धी ललित प्रतिपाद्यते ॥१५७॥ 
अ्रविक्षेप किसलथमृदु वाग्विलास सुमार्भ॑ 
नेत्राछोक कुवलयनिभ पादपड्केजयानम्‌ । 
चन्द्रोपम्य मधुरहसनं कोमुदीसाम्ययुकतं 
कृत्वा कान्‍ता जनयति मुदं रायभूमीश्वरस्य ॥१५८॥ 
वक्‍तु योग्यमपि स्वान्तस्स्थित नारी निजेशिना | 
न बूते लज्जया यत्तद्विहुत परिभाषितम्‌ ॥१५९॥ 
उद्याने प्रीतियुक्ता विमलसलिलसत्क्रीडनेच्छापि कान्ता 
प्रासादारोहरक्ता मघुरतरलसत्कन्दुकक्रीडनेच्छा । 
दोलालीलामनीषा सुकविकृतमहाकाव्यगोष्ठीप्रसक्‍्ता 
न ब्ते ब्रीडया या मुदमनयदिमा तन्मनोज्ञो निजेश ॥१६०॥ 
विनयादिगृणा प्रोक्‍्ता नेतुसाधारणा हरा । 
"गुणाष्टक च दृष्ान्तास्तेषामूह्या विवेकिभि ॥१६१॥ 
यथोचित नायकोक्तभावहावादयों गुणा' | 
तेषामुदाहतिज्ञेया नायकेषपि विशारदे ॥१६२॥ 
भो भो वीरनुसिहराय नृपते लोकत्ये सन्ति ये 
नेतारों बहबदच तेषपि सुलभा इचेतोहरा नो सताम॒ । 
नानावाग्मिकवीश्वरस्तुतिपदानेकोरुकी लिप्रथ 
धीरोदात्ततया प्रसिद्धपुरुषो लोके भवानेव वे ॥१६श॥ 
इति नायकभेदनिरचयो नाम चतुर्थ परिच्छेद । 
१. गराणाष्टक, २, श्चेतोहरौ । 
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दद्यगुणनिश्चयों नाम 
पञचम: परिच्छेद: 

गृणरीतिवृत्तिशय्यापाकाना लक्षण मया। 

तल्लक्षणारथिना नृणा बोधाय प्रतिपाग्चते ॥ १ ॥ 

निर्गणा रमणी लोके यथा सड्िनं पृज्यते । हे 

निर्गुण काव्यबन्धोषपि तथां ना्च्य कवीश्वरे ॥ २॥ 

अतो गुणा प्रकीर्त्यन्ते पूर्वशास्त्रानुसारत । 

कामिराय नराघीश श्रूयता भवताघुना ॥ ३ ॥ 

सुकुमारत्वमौदार्य इलेष' कान्ति' प्रसन्नता । 

समाधिरोजो माधुयंमर्थव्यक्तिस्तु साम्यकम्‌ ॥ ४॥ 

एते दशगुणा प्रोक्‍्ता दश्श प्राणाइच भाषिता । 

यथासख्य मया तेषा लक्षण प्रतिपादते ॥ ५४७ 

श्रुतिवेतोद्ययानन्दकारिणा कोमलात्मनाम्‌ । 

वर्णाना रचनान्यास सौकुमार्य निरूप्यते ॥६॥ 
श्रीरायब द्क्षितिनायकस्य कीतिविशाला वरचन्द्रिकेव । 
न चेत्‌ त्रिलोकीजनचित्तजातं सतापजाल क्व निराकरोति॥ ७॥ 

अर्थचारुत्वममक पदान्तरविराजितम्‌ । 

पदाना यदुपादानं तदौदार्य मतं यथा ॥ ८ ॥ 

शब्दानामभिषेयाना गुणोत्कर्षा यदाथवा | 

तदौदार्य मत लोके तदुदाहरण यथा ॥ ९ ॥ 
कादम्बनाथस्य मदान्धश्‌ रक्षोणीधरोत्तु ड्रमहागजेन्द्र । 
“दिग्दन्तिनेरावतनामकेन स्पर्धा विधत्ते जगदड्भुतोह्सों ॥१णा 


१ जाता, २ गुणोत्कर्षाय योइथवा, ३े दिगंतिनैरावत॥ 


डीड शृज़ाराणं॑वचन्दिका [४४ - 


परस्पर प्रयुक्तानि स्यूतानीव पदानि वे । 
निबिडानि प्रवर्तन्ते यत्र स ह्लेष उच्चते ॥ ११॥ 
यस्योत्तुडगविद्यालकीतिविसर दुष्ट्वा जगन्मोदते 
क्षीराब्धिदिगिमो महाधवलिमा व्योमापगाबन्धुरा । 
लानाकारविचित्रशा रदमहामेघावली प्रोल्लस- 
त्कैलासाचलभूतिसारमिति ता मत्वा जगज्जूम्भितम्‌ ॥१२॥ 
अल्पप्राणाक्षराण्येव निबिडानि पदानि वे । 
यत्र स इलेष दृति वा केचिल्लक्षणमूचिरे ॥१३॥ 
तदुदाहरणमिदस्‌-- 
उल्लसन्ती त्वदीयेय कीरतिश्रीम तिराजिनी । 
जगद्गतिकवीन्द्राणा सूक्तिजाले प्रकाशते ॥१४॥ 
प्रयुक्तो लोकिकार्थोर्णप यथा भवति सुन्दर । 
सा कान्तिरुदिता सज्धि कलागमविशारद ॥१५॥। 
अथवा पदबन्धस्योज्ज्वलत्व कान्तिरुच्यते । 
उदाहरणमेतस्या गीयते श्णु भूपते ॥१६ 
उपवनजलकेलीमसक्तकान्ताजनाना 
करक्ृतजलसेक सौधधारानिषेक । 
विगलितकचबन्धान्मालतीमालिकाया 
विगलनमतितोष रायबइगे व्यदत्त ॥१७॥ 
प्रयुक्तस्थ पदस्यार्यों यत शीघ्र प्रतीयते। 
पदेन वा प्रसन्नोष्थों यत्र सा वा प्रसन्नता ॥१८॥ 
भो रायबड्ड कीतिस्ते शरदअ्रविछासिनी । 
व्योमगड्)ाप्रवाह्मभा बम्श्रमीति जगत्त्रये ॥१९०॥ 





१ भूरिसारमिति का मत्वा । 


> ४ 38 ] ५ ददागुणनिश्यम्ः 


अन्यवस्तुगुणारोपोउन्यत्र योध्यं प्रकीतित । 
स समाधिरिति ज्ञेयः कवितागुणकोचिदे' ॥२०॥ 
आरोपादन्यधर्मस्य प्रकृतार्थस्‍्य गौरवम्‌ । 
समाधिरुच्यते सद्धिरिति वा लक्षण मतम ॥र शा 
श्रीरायस्य यक्शी४मित कुसुमित्त त्यागाम्भसा तेजसा- 
नल्प तत्फलित विवेकगुणतो ध्वस्तश्व कल्पद्रुम । 
खज्जोध्य नेरकालराहुरमलस्तढ्विक्रमस्तुड्भत 
सूब्नि सारसुधा प्रतापतपनों लोकत्रये द्योतते ॥२२॥ 
पद्ये समासबाहुल्‍य गद्ये वा हययमुच्यते । 
ओजो गुण कलाशास्त्रविशारदकवीश्वरे ॥२३॥ 
रड्गत्तुडगतरड्गसगविलसद्गम्भी र शड्भृध्वनद- 
म्भोराशिसमानभीकरमहासेनासमूहाद्भूत । 
बन्दिव्रातविनुयमानगुणसन्दोहप्रभावोज्ज्वल 
सग्रामाइगणराजमानतु रगो जेजीयते राजराट ॥२७४॥ 
सरसो यत्र शब्दश्च सरसोउ्थो5पि जायते | 
तन्माधुयंमिति प्रोक्‍्त॑ कर्णानन्‍्दविधायकम ॥२५॥ 
सरसवचनलोला चारुलीला कटाक्षा 
मघुरहसनचज्न्चद्वक्त्रनी रेजशोभा । 
मदगजगतिराजपादपड्केजयुग्मा 
रतिसमवरकान्ता रायतोष तनोति ॥ २६ ॥ 
अर्थनेयत्वमित्युक्ते सुखगम्यत्वमुच्यते । 
कष्टकल्पनया शून्यमर्थव्यक्तिस्तदेव हि ॥२७॥ 
श्रीरायकीतिजालेन व्याप्त जगदिद सदा। 
छारच्चन्द्रिकया व्याप्तमिवाभाति मनोहरम्‌ ॥२८॥ 





१ “बमंप्रकृताधंस्य, २े वर, ३ शुभदनिद्ाम्भो' । 


४६ 


अज्भाराणवन्दिका [४ 89 «- 


मृदुस्फुटोभयाका रबर्णविन्यासशालिन' । 

बन्वस्य साम्य समता कथ्यते कविकुज्जरे, ॥२९॥ 
श्रोरायबड्गकान्ताया वदन चन्दिरायते । 

हासो ज्योत्स्नायते नेत्रयुग्म नीलोत्पलायतें ॥३०॥ 
एतेर्गुणर्भासुरकाव्यबन्धं महाकबीना मुदु वाग्विकासम्‌। 

श्रुत्वा गुणौध परिभाव्य चित्ते श्री रायबडगेन्द्र मुद प्रयाहि ॥३१ 


इति दशगुणनिश्चयों नाम पत्चम परिच्छेद । 


१ मृदुस्फुटाभय्राकार ।' 


«६४५9१ 


रीतिनिश्चयो नाम 


षष्ठ: परिच्छेद: 


रीतिशून्या यथा कम्या न मान्या धरणीतले | 

तथा काव्य रीतिशून्य न मान्य रसिकजने' ॥॥  « 

रीतोनां लक्षण तस्माद वर्ष्यते भेदसगतम्‌ ॥ 

छुणु रायन्राधीश काव्यसारविगार ॥ रस) 

माधुर्यादिगुणोपेतपदाना घटनात्मिका । 

रीतिरित्युच्यते सा च॒ चतुभेंदा सता मता ॥श। 

वेदर्भी-गौडिका-लाटी-पाञ्चालीति चतुविधा । 

इय रीतिइज काव्यस्य स्वरूपमिति बुध्यताम्‌ ॥४॥ 

शब्दाश्रितप्रसादादिगुणवेशिष्टयसभवात्‌ 

रीते काबव्यस्वरूपत्व निश्चित कविपुडगवे, ॥५॥ 

प्रसादादिगुण पेता समासरहिताथवा । 

समस्तद्वित्रपदका स्वल्पघोषाक्षरावल्ली ॥६॥ 

बर्गंद्वितीयबहुला वेदर्भी रीतिरिष्यते । 

उदाहरणमेतस्था कथ्यते शुणु धीघन ॥७॥ 

छत्र सित दण्डयुत धुत ते सनीलरत्न कृपराय भाति। 

सचञ्चरीक खरदण्डमब्ज सित यथा राज्यपदस्य चिह्नम्‌॥८॥ 

ओज कान्तिगुणोपेता महाप्राषाक्षरान्विता। 

अत्यदूभुत (?अत्युद्धूट)समासा च गौडी रीतिरितीष्यते ॥०॥ 

कल्पान्तानिलवेगघूणितचलत्तुडगोरुभुद्ूगावली- 
राजद्भीकरशीकरान्वितमहाडिण्डीरफिण्डाकर" | 


डंट 


शज्भाराण॑वचन्द्रिका [४ ॥0 - 
श्रीमद्भूरिमहासमुद्रसमसेनानीकसंभूतधू- 
लिजालस्थगिताशुमालिकिरणो जेजीयते रायराद ॥१०॥ 
घुकुमारत्वमाधुयंकान्त्योजोगुणसयुत्ता । 


पञ्चषट्पदसक्षिप्ता पाञ्चाली रीतिरुच्यते ॥११॥ 
नानारत्नविराजमानमुकुटो हारावलीभूषितो 
राजद्राजकदम्बपूजितपदो गाम्भीय॑वीर्यान्वित । 
त्यागोपात्तविशालकीतिविसर सिहासनाधीश्वरो 
जीयाद वीरनूसिहरायनपति संसारसारोदय ॥१स। 
उक्तरीतित्रययुता भूरिदित्त्वाक्षराच्युता । 
अल्पधोषाक्षरा छाटी वृत्ति कोमलतायुता ॥१३॥ 
गड्भातु ज्ञतरड्भशा रदघनक्षी राब्धिचन्द्रातप 
श्रीराजद्वरकीतिभासु रगुणो गम्भीरचित्तस्मर । 
नानावाग्मिकवीश्वरस्तुतगुण सर्वज्ञकल्पो महान्‌ 
श्रीवीरों नर्रासहब ड्रनृपतिर्जीयाद्धरित्रीतले ॥१४॥ 
आुद्भार करुण शान्‍्तो हास्यो मधुरतागुण । 
ओजोगुणयुता शेषा रसा पञ्च निरूपिता' ॥१५॥ 
प्रसादगुणसयुक्ता रसा सर्वे नव समता । 
शेषा सप्तगुणा योज्या यथायोग विज्ञारद ॥१६॥ 
रीतिनीरेजपण्डद्धमहाकाव्यसरोवरे | 
कुरु केलीविधि राजहसदेशीयरायराट्‌ ॥१७॥ 


इति रोतिनिश्चयों नाम पष्ठ परिच्छेद । 


१ कुमायों सुकुमारत्वा 
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वृत्तिनिश्चयों नाम 
सप्तम: परिच्छेद: 


वृत्तिशून्यो न सूत्रार्थो नुगा चेतसि भासते। 
वृत्तिरिक्त तथा कात््य रसिकाय न रोचते ॥१॥ 
वृत्तीना लक्षण तासा भेदो5पि प्रणिगद्मयते। 

श्ृणु कादम्बदुग्भाव्धिजातकोस्तुम रायराठ ॥२॥ 
सरसारथौधसदर्भलक्षणा वृत्तिरिष्यते । 
केशिवयारभटी भारती मता सात्वती बुधे ॥३॥ 
अत्यन्तकोमलार्थाना श्वृड्रा रससयोगिनाम्‌ । 
करुणाल्यरसे वाचा सदर्भो वाथ केशिकी ॥४॥ 
अत्यन्तककशार्थोना रौद्रबोभत्सयोगिनाम्‌ । 
सदर्भरूपारभटी वृत्तिरुक्‍्ता कवीदवरे ॥५॥ 
हास्यशान्तादभुतरसोपेतार्थाना पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ईषन्मृदूना सदर्भो भारतीवृत्तिरुच्यते ॥६॥ 
ईषत्कठिनवाच्याना सदर्भ सात्वतीष्प्रते। 
भयानकेन वीरेण रसेन सह योगिनाम्‌ ॥»॥ 
शड्धारकरुणो लोकेश्त्यन्तकोमलता गतौ। 
अत्यन्तकठिनौ रौद्गबीभत्सो रसनामको ॥८॥ 
हास्य शान्तो&्द्भुतश्चेति स्वल्पकोमलता गता । 
ईषत्काठिन्यसपृक्‍तों मतौ वीरभयानकौ ॥९॥ 
चतसुणा वृत्तीना क्रमेण निदर्शनानि निरूप्यन्ते। 


१. तस्या, २ कदरुणाड्यरसेदाना । 
है | 
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केशिकी यथा - 


आुज्भा रसा रतरुणीजनकोमलाइग- 
सर्वस्वचारुवनवुन्दवसन्तकल्प । 
नारीकटाक्षशरजालविताड्यमान 
श्रीरायनायकवर सुक्ृतीति भाति ॥१०॥। 
आरभटी यथा - 
घण्टाटडुा रभीक्ृद्रणपट्तरगन्धेभविश्राजमान' 
कोपाजापेन राजत्प्रलयगतमहावह्लिकीछाभकेन । 
धिक्कुवंन्‌ वेरिवर्ग गुरुविपिनसम शाकिनीढाकिनीभ्यो 
दत्त्वा रक्‍्तास्थिमज्जाबहुपललबलि भाति रायो रणाग्रे ॥११॥ 
भारती यथा-- 
कीतिस्तेउप्यतिलड्धते जयदिद गम्भीरिमा वार्रिधि 
हस्त कल्पतरु पराक्रमगुण कण्ठीरब धीरता। 
स्वर्णाद्र नयजालमुग्रभरत सत्य च भीमाग्रज 
रूप मन्मथभूभुज मृदुवच पीयूषपिण्ड नृप ॥१२॥ 


सात्वती यथा-- 
सग्रामाज़ूणभूतले प्रलढयकालाग्निस्फुलिड्गाकृति- 
क्रोधाडम्बररक्तलोचनयुग श्रीरायचक्रेश्वरम्‌ । 
दृष्ट्वा वेरिनूपा भयज्वरवशान्मूच्छेन्ति केचित्‌ परे 
दानन्ति प्रतपन्ति यान्ति शरण वल्मीकवी राधिकम()॥१श॥ 
अत्यन्तकोमलार्थार्थेल्‍्पप्रौढसदभंलक्षणा । 
मध्यमा केशिकी सर्वरससाधारणा मता ॥१७॥ 


१ नयजालमुदघभरत। 
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ईषन्मृदुसदर्भाप्यतिप्रौढार्थंगोचरा । 
मध्यमारभटी सबंरससाधारणा स्मृता ॥१५॥ 


शब्दगतप्रसादमाधुर्यादिदशगुणाश्रितानामर्थविशेषनिरपेक्षाणा वेद- 
भ्यादिरीतीनामर्थविशेषापेक्षविशिष्टकेशिक्या दिवृत्तिभ्यो मेदो द्रष्टव्य' । 
असयुकतमुदुवर्णबन्धो5तिमुदुसदर्भ । सयुक्तकोमलवणणबन्ध ईष- 
न्मुदुसदर्भ' । अविकटपरुषवर्णबन्ध ईबषत्प्रौढ्संदर्भ । प्रागुक्तसदभ- 
चतुष्टयस्य लक्षणचतुष्टय ज्ञातव्यम्‌ । 
सद्वृत्तिबालविलस:्भगणप्रभावे 
सत्काव्यबन्धगगने तव कीतिचन्द्र । 
लोकस्य तापहरणे चतुरो मनोज्ञ 
'कादस्बनाथ चिरकालमय विभातु ॥१श॥ 


क् 


इति वुलिनिक्ययों नाम सप्तम परिच्छेद । 


क्लिक नव 


१. नादड्ज्जनाथ । 


[ शा 3- 


शय्यापाकनिद्चयों नाम 
अच्टम: परिखेद 


अशय्या कामकेली वा ऋृतिलेके न शोभते । 
यतस्ततो बुधेर्वाच्य दय्यालक्षणमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
पदानामानुगुण्य वान्योन्यमित्रत्वमुच्यते । 
यत्‌ सा शय्या कलाशास्त्रनिपुर्णविदृषा बरे ॥ २ ॥ 
कादम्बेइबररायबड गन॒पते सत्कीतिजाल मह- 
ल्‍लोकाभोगविराजित कविजने क्षीराब्बिरित॒च्य॑ते। 
कल्पानोकह॒पुष्पमम्बरनदीनीहा रजाल हर- 
स्तत्‌ सर्व सदृश न तेन तदिद तस्योपमा गच्छतु ॥ ३ ॥ 
अपूर्व भोज्यमप्यत्र नि पाक नैव रोचते | 
अपाककाव्यबन्धो४पि तत पाको निरूप्यते ॥ ४॥ 
चतुविधानामर्थाना भाम्भीर्य पाक उच्यते । 
द्राक्षापाको नालिकेरपाको5य द्विविधो मत ॥ ५॥ 
आलम्ब्य शब्दमर्थस्य द्वाक्‌ प्रतीतियंतोडजनि । 
स द्राक्षापाक इत्युक्तों बहिरन्‍्त स्फुद्स ॥ ६ ॥ 
आलूम्ब्य शब्दमर्थस्य द्वावप्रतीतियंतो न हि। 
स नालिकेरपाक स्यथादन्तगृंढरसोदय ॥ ७॥ 
द्राक्षापाको यथा-- 
रायनाथमनोज्ञाइगे लावण्यममृतोपमस्‌ । 
आल+.कनेन तरुणी पीला पीोत्वा प्रमोदते ॥ ८ ॥ 


है, नालिकेरपाकदच । 
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तालिकेरपाको यथा-- 
चन्द्र दृष्ट्वा सरोज विकसति मधुरं नीलनीरेजयूग्म॑ 

सकोच याति कोकद्दयममितसुखं याति राहुइ्च याति | 
भूड गीसकाशमन्दे तिमिरमंभिमु्ख याति बाछातपदच 

श्रीराय कामतन्त्री ममसिजनुपतन्त्रस्य जानाति तत्त्वम ॥ण। 
दब्याविरेजसयु क्ते पाकपानीयभासुरे। 
काव्यपद्माकरे 'रायकीतिहसो विराजतास ॥ १०॥ 


कक 


इति शब्यापाकनिदज्यों नाथ अंध्टम परिण्छेद, । 


[४%१- 


अलकारंननर्णयो नाम 
नवमः परिच्छेद: 


स्त्रीरूप निरलंकार न विभाति यथा भुवि | 
तथा काव्य ततो ब्रूहि नानालकारसग्रहम्‌ ॥ १॥ 
काव्याड्गभूतो शब्दार्थों श्रिताश्चित्रोपमादय । 
अलकारा प्रकीत्य॑न्ते काव्यचारुत्वहेतव, ॥ २ ॥ 
काव्यशोभाकर काव्यधर्मोष्लकार उच्यते । 
काव्यप्रयुक्तशब्दार्थान्समालम्ब्य प्रवृत्तिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
डशब्दार्थंथोरलकारौ द्विविधौ परिकोतितो । 
यमक चित्रवक्रोक्तिरनुप्रासरचतुविध ॥ ४॥ 
शब्दालकृतय प्रोक्‍्ता अर्थालक्ृतय पुन । 
स्वभावोक्त्यादिभेदेन बहुधा प्रतिपादिता ॥ ५॥ 
गम्भीरामलसूक्तिरत्नविल्सत्सत्कीतिफेनाम्बुघे 
वेरिध्वान्तविघातदक्षसकलोपायाम्बुजश्रीकर । 
भानो भासुररूपचारुललना रत्युत्सवानन्दकृत्‌- 
कन्दर्पा'ड्र _तभूषणानि श्ृणु भो श्रीरायबद्प्रभो ॥ ६॥ 
विहाय शब्दालकारमर्थालकार उच्यते | 
अथंमाश्रित्य काव्यस्य चारुत्व जनयत्यसौ ॥ ७ ॥ 
स्वभावोक्त्यूपमे रूपकावृत्ती हेतुदीपके । 
उत्ेक्षार्थान्तरन्यासौ व्यतिरेकविभावने ॥ ८ ॥ 
आक्षेपातिशयो सूक्ष्मसमासौ च लवक्रमों । 
उदात्तापह नुती प्रेयोविरोधो रसवत्तथा ॥ ९॥ 
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ऊ्जस्व्यप्रस्तुतस्तोबे विशेषस्तुल्ययोगिता । 
पर्यायोक्‍त सहोक्तिदन,परिवुत्ति समाहितम्‌ ॥ १० ॥ 
दिलष्टं निदर्शनं व्याजस्तुतिराश्षीस्समुच्चय: । 
वक्रोक्तिरनुमान च बिषमावसरों सतथा॥ ११॥ 
प्रतिवस्तृपमा सार भ्रान्तिमत्सशयौ तथा | 
एकावली परिकर. परिसंख्या ततः परम ॥ १२ ॥ 
प्र्नोत्तरं संकरदन्न समुद्देश. कृत क्रमात्‌ । 
एतेषा लक्षण लक्ष्य प्रोच्यते च यथाक्रमस्‌ ॥ १३॥ " 
येन रूपेण यद्वस्तु बतंते तस्य बस्तुन । 
तेन रूपेण कथन स्वभावोक्ति' प्रकीत्यते ॥ १४॥ 
सक्रिय निष्क्रिय वस्तु यथा जगति वतंते। 
तथा तद्गर॒पकथन जातिरिवत्युच्यतेष्यवा ॥ १५॥ 
सक्रियवस्तुजात्युदाहरणं यथा--- 
कारुषण्योपेतचित्त सकलजनतते पालको घेयंशाली 
राजद्राजाधिराजोत्करमणिमुकुटप्रोल्लसत्पादप्म । 
राज्यश्रीभारधारी सकलगुणगणोद्धासिपञ्चाडनमन्त्र 
सिद्धीशो रायबद्धक्षितिपतिरधुना भाति शक्तित्रयाद्थ ॥१६॥ 
हरिनीलच्छविभासुरा वनगजोदीणणोरुमुक्ताबली- 
कृतदिव्याभरणा वरालिनिभधम्मिल्लास्ता मृुगीलोचना । 
वरझिण्टीकृतमालिका निजकराश्लिष्टात्मजातोत्करा 
“बररायावनिप किरातवनिता पश्यन्ति दूरादिमा. ॥ १७॥ 
हीनेषु त्रस्तेषु बालादिषु च विश्षेषत्रों रम्या जातिरिति द्वितीय- 
निदर्शनस । 
निष्क्रियोदाहरण यथा--- 


१ दुर०। 
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अय श्रीरायभूमीझ्स्त्रिवर्गकलितो महान । 

शूरो घीरो महात्यागी राजनीतिविज्ञारदः ॥ १८ ॥ 

आरामे रायबंडगस्य कोकिला द्यामविग्रहा. | 

मधुरस्वरसपृक्‍्ता वसन्‍्ते चित्तहारिण' ॥ १९ ॥ 
कलकण्ठजातिस्वभाववर्णनम्‌ । 

चुम्बति स्पुशति प्राणनायिकां जिश्नति क्षणम्‌ । 

पिबति प्रेक्षे गाढमालिज़ति च रायराट्‌ ॥ २० ॥ 
क्रियास्वभाववर्णनम । 

रतो रायमहीनाथे सुखमन्तातिग महत्‌ । 

कामनिद्धान्तविज्ञान कामिनीचिंत्तरञ्जकम्‌ ॥ २१ ॥ 
कलाज्ञानकामसुखगुणस्वभाववर्णनम्‌ । 

कोटीरराजितो हारदिव्यकुण्डलभूषित । 

सिंहासनसमारूढो रायबड्भी विराजते ॥२२॥ 
किरीटहारादि विशिष्टद्रव्यम्वभाववर्णनम्‌ ) जातिक्रियागुण- 
द्रव्यस्वभावापेक्षया जात्यलंकारइचतुविष । पक्षान्तरमिदस्‌ 

येनोपमीयते यत्र यत्किचिद्येन केनचित्‌ । 

प्रकारेणोपमा सा तस्था भेदोथ्य प्रलन्‍्यते ॥ २३ ॥ 

कादम्बनाथ सा कीतिधंवला कौमुदीव ते । 

प्रतापमण्डल रक्‍त भाति वालाकंबिम्बवत्‌ )। २४ |॥। 
धावल्य रक्‍्तत्वघर्मान्यामुपमेति धर्मोपमा । 

श्रीरायभूप कीतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 

तेजोमण्डलमुद्याति बालभास्क रबिम्बवत्‌ ।। २५ ॥ 
अत्र ध्मनिर्ूषण न कृतमिति उपमानोपमेयवस्तुमातकथनाद 
बस्तृपमा । 


१ “द्रव्यविशिष्ट' । 
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महाभागस्य रावस्य काम दोग्धि महान्करः ॥ 

कामघेनुरिवाशेषजगदानन्वदायित' ॥ २६ |। 
कामधेनो कामदोहकत्बप्रसिद्धि । विपयसिन हस्ते निरूप्यत इति 
विपर्यासोपमा । 

कादस्बनाथ कीरतिस्ते शारदी कौमुदीव सा । 

दारदी कौमुदी भाति त्वत्कीतिरिब विष्टपे । २७ ॥ 
परस्परोत्कषशसिनी चान्योन्योपमा । 

श्रीराय कीतिजाल ते तुल्यं क्षीराब्धिनिंव तत्‌ 4 * 

अन्येन केनचित्‌ साम्य न प्रयाति जगत्वये ॥ २८ ॥ 
परवस्तुसादृश्य व्यावृत्तेनियमोपमा । 

कादस्वेश्वर कीतिस्ते चन्द्रातपसमाभक्‍त्‌ । 

अस्ति चेत्‌ सदृश वस्तु तत्समापि विराजताय ॥ २९५॥ 
अन्यसादृष्यसभवकथनादनियमोपमा । 

इन्दुमन्वेति कीतिस्ते कान्त्या चाह्नादनेन च | 

भानुगस्वेति तेजस्ते महिमा रागतोषपि च ॥| ३०॥ 
आह्लादनकान्तिमहत्त्वारुणत्वधर्मसमुच्चयात्‌ समुच्चयोपमा। 

श्रीराय भवत कीतिविशाला भवदाश्रया। 

सुधाकराश्रया ज्योत्स्ना भिदेवेय न चेतरा ॥ ३१॥ 
भेदान्तरनिरासेन अतिशयोपमा । 

त्वत्कीतविव धावल्य न कौमुद्या तदस्ति चेत्‌। 

शारदाअभ्रगज्भादावपि श्रीराय विद्यते ॥ ३२ ॥ 
साधारणघावल्यस्य अन्यथाकल्पनादुत्मेक्षोपमा । 

शारदी कौमुदी सप्तवाधिं यदि विलड्डूते। 

वतंते यदि नित्यं सा धत्ता कीर्तेस्तवोपमाम्‌ ॥ रे३ 


१ निर्मितिनियमोप्रमा। 


पट श्ुज्ञाराणवचन्द्िका [ छ, 34 - 


सप्तवाधिलड्भुतनित्यवतंनस्य असंभविन कथनादडूलोपमा। 

चकोरनिकरो दुष्ट्वा त्वत्कीतिरिति कौमुदीम्‌। 

उपेक्ष्य भवत' कीति याति ज्योत्स्नेति विश्रमात्‌ ॥ ३४ ॥ 
मोहोपमा । 

सकलडू सुधाशु कि कि साकाश यशस्तव। 

कम्पते जनताचित्तमिति श्रीरायभूपते ।। ३५ ॥ 
सशयोपमा | 

इन्दुना जीयते पुण्डरीक त्वत्कीतिरेव तत्‌ । 

सकलड़ेन्दुजयिनी पुण्डरीक यतस्तत ॥ ३६॥। 
निर्णयोपमा। 

घवला श्रीमती स्वंजनसंतापहारिणी | 

कादम्बराय कीरतिस्ते राजते कौमुदी यथा ॥ ३७॥ 
दलेषोपमा । 

साम्बरराज विभाति (च) कोमुच्वत्यन्तवधिनो भाति [?]। 

रायनृप कौमुदी वा की्तिस्ते स्वदा भुवने।॥ रे८ ॥ 
उपमानोपमेययो सदुशरूपशब्दवाच्यत्वात्‌ सतानोपमा। 

क्षीराध्चिना समानापि कीतिस्ते शीतभानुना । 

क्षीराब्धि पीडितो देवे सकलड्ू सुधाकर.॥२९॥ 
निन्‍्दोपमा । 

क्षीराब्धिरमृतस्थान चन्द्र सतापहृत्‌ सदा। 

क्षीराब्धिचन्द्रौ त्वत्की्त्या सदृशी राय धीधन ॥४०॥ 
प्रशसोपमा । 
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क्षीरवाराशिना तुल्या त्वत्कीतिरिति मे मन' | 

आचिख्यासति दोषो वा गुणों वा भवतु प्रभो ॥४१॥ 
आचिस्यासोपमा । 

पुण्डरीक चन्द्रबिम्ब त्वचशस्त्रितय प्रभो। 

परस्परविरुद्धं भो भाति कादम्बरायराट ॥४२॥ 
विरोधोपमा । 

भुवनव्यापिनी कीतिं भवदीया सदातनीम्‌ । 

पुण्डरीक न शक्‍्नोति जैतु तादुक क्रमोज्ितम ॥४झ। 
प्रतिषेधोपमा । 

त्वत्कीति स्वाड्रसजाता क्षीराब्धिजनितो विधु । 

तथापि सम एवेन्दुर्नाधिको रायभूपते ।४४॥ 
चट्पमा । 

न कौमुदीय कीर्तिस्ते न भानुस्तेज एवं हि। 

न राहु ख़ड् एवाय प्रचण्डतरविक्रम ॥४५॥ 
सुव्यक्तसादृश्यसंभवात्तत्त्वाख्यानोपमा । 

क्षीराब्धिशारदाशञ्नादिवस्तुनामुपमा सदा । 

विलद्ध्य भूरिकीतिस्ते धत्ते स्वेनव तुल्यताम्‌ ॥४६॥ 
असाधारणोपमा । 

क्षीराब्धिशरदिन्द्रादिश्वेतवस्तुप्रभावति । 

एकत्रमिलितेवेय कीर्तिस्ते राय राजते ॥४७॥ 
वृत्तिरिय कदापि नाभूदिति अभूतोपमा। 

अमावास्यातिथो रात्रौ शारदी चन्द्रिका यथा | 

कलो काले तथा भाति कौतिस्ते रायमन्मथ ॥४८॥॥ 
असभावितोपमा । 

शरज्चन्द्रनभोगड्भाशा रदाभ्रपयोण॑ वा न्‌ । 

अन्वेति हारनीहारी कीतिस्ते रायकायज ॥४९॥॥ 
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बहुपमा । 

शरदिन्दोरिवोत्पन्नां जनितेंव पयोम्बुधे । 

शरदअआआदिवोदभूता कीर्तिस्ते भाति रायराट्‌ ॥५०॥ 

विक्रियोपमा । 

इन्दौ ज्योत्स्नेव दुग्धाब्धो चन्द्रो वा दुग्धवारिधि ) 

धरायाभिव कीतिस्ते भाति श्रीरायभूपते ॥५१॥ 
मालोपमा । 

श्रित्वा रायनप भाति कीर्तिलेकित्रये भुशस्‌ । 

श्रित्वा सुधाकर व्योम्नि कौमुदीव सुनिमंले ॥५२॥ 
बाक्‍्यार्थेन कश्चिद्वाक्याथों यद्युपमीयते सा वाक्यार्थोपमा। सा 
पुनद्धिविधा एकेवशब्दा अनेकेवशब्दा इतीयमेकेवशब्दा वाक्‍्या- 
थोपमा । 

इन्दोरिब नुसिहस्य कीर्ति ज्योत्स्नामिवामलाम्‌ । 

चकोरीब विलोक्यासौ जनता याति समदम्‌ ॥५शे॥। 
इयमनेकेवदशब्दा वाक्यार्थोपमा । 

नसिहराय कोर्तिस्ते जगत्येकेव राजते । 

एक एवं नभोमार्गे ननु भाति सुघधाकर ॥५४॥ 
इनादिदाब्दप्रयोगाभावे*पि साम्यप्रतीतिरस्तीति प्रतिवस्तृपमा । 

आह्वादनाय देवाना ज्योत्स्ना वस॒ति चन्दिरे। 

नूलोकवर्तिजीवाना कीति कादम्बभूषतों ॥५५॥ 
एकक्रियाविधों अधिकेन हीन सदृशीकृत्य कथन तुल्ययोगोपमा। 
रुपेणाज़जवत्कलायुततया शीताशुवत्तेजसा 

तीक्णेनाकवदद्धतोन्नततया देवाद्विवत्‌ सपदा | 

देवाधीशवदुद्धतविक्रमतया पञ्चास्यवद्राजते 

गाम्भीयेंण समुद्रवज्जयति स. श्रीरायबड्भो भुवि ॥५क्षा 
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हेतृपमा । 


उद्देगो विदुषा यत्र नास्ति तत्रोपमा मता। 
लिड्भस्य वचनस्यापि भेदें हीनेई४घिकेजपि न ॥५ज। 
शारदाअमिवापूर्वा कीतिस्ते चन्द्रिका इब । 
भवानिव महामेरुस्त्व सुरेन्द्र इबासि भो ॥५८॥ 
बतुर्णमेक इलोक. 
उद्बेगो यदि वर्तेत भिन्नकिद्धादिके सति | डे 
तत्रोषभा न वकक्‍तव्या कल[|गमविशारदे ॥५९०॥ 
बलाकेव श रच्वन्द्रो वेशन्त इब बारिधि । 
प्रामस्तामीब देवेन्द्र प्रदीपो भानुबिम्बनत्‌ ॥६०॥ 
एतादुशी सभासद्धूने वक्‍तन्था कदाचन । 
धर्ममात्रविवक्षायामुपमा कौत्यंते बुधे ॥६१॥ 
शगालवत्पुरालोकी मुनिराजों विराजते। 
अकृतावासको लोके फणीव मुनिसत्तम ॥६१॥ 
ययेववाद्यव्ययानि कल्पादिप्रत्ववास्तथा । 
अब्जास्यादिसमासश्च निभादिसमवाचका., ॥॥६३॥ 
उपमालक्वतावेते शब्दा वाच्या कवीरवरे । 
स्पर्धते हसतीत्यादि शब्दा वाच्याश्व कोविदे. ॥६४॥ 
यत्रोपचर्यतेई्मेद उपमानोप॑मेययों । 
तद्रपकमलंकारस्तस्य मेद. प्रतन्‍्यते ॥६५॥ 
कान्ता ताटझ्ूचक्र विरचितकबरीबन्धकान्तारदुर्ग 
लावण्याम्भस्सुदुर्ग घनकुचगिरिदुर्ग नखोदारखड़. | 
चक्षु्ीलावलोकामितनुतशरजाल लसदृदृष्टिकेतु 
कन्दर्पालापमन्त्रो विलसति चतुरो रायकन्दर्पराज्ये ॥६६॥ 


ध्ररे अुज्धाराणव्रन्प्रिका [ ड़, 67 « 


समस्तरूपकम्‌ 

श्रीरायो जलधि सुधाशुरमुत मेरु: सुरानोकहो 

भानु सिद्धरसों मनोजनृपतिश्चिन्तामणिदेवराट्‌। 
भोगीन्द्र' सुरधेनुरम्बरमिद काले कलौ सर्वदा 
भूत्वा तीर्थकरो5पि सर्वजनतानन्दाय सवतंताम्‌ ॥६७॥। 

व्यस्तरूपकम्‌ । 

कामिन्या पदपडुजेद्धमधुपो वक्‍त्राब्जसवर्धिता- 

म्वोधिस्त्व वरनाभिचारुसरसि श्रीराजहस सदा । 
अडुलाननिबद्धभावजगजस्तुज् स्तनाद्विस्थित- 
“व्याधोष्पाजनिरीक्षणेषुविलसल्लक्ष्योड्सि बड्प्रभो॥ ६८॥ 

समस्तव्यस्तरूपकम्‌ । 

श्रीरायस्य मुखेन्दुस्ते (? शच) स्मित्तज्योत्स्नाविराजित । 

कस्त्रीतिलकाडेडो भाति सूक्तिसुधारस ॥ ६९ ॥ 
स्मितादिषु ज्योत्स्नादित्व मुखे च चन्द्रत्वमारोप्य तद्योग्यस्थान- 
विन्यासादेतत्‌ सकलरूपकम्‌ । 

स्मितज्योत्स्ना मुख धत्ते कस्तूरीतिलकाडूनम्‌। 

सूक्तिपीयूषसार ते कादम्बेश्वर रायराट्‌ ॥ ७० 
मुखस्यावयवाना स्मितादीना ज्योत्स्नादिष्वारोपाद अवयविनो 
मुखस्यानारोपाद अवयवरूपकम्‌ । 

मुखेन्दुस्ते जनानन्द करोति भ्रूविराजित । 

विशालनेत्रो निटिल धरन्‌ श्रीरायभूपते ॥ ७१॥ 


अत्र भ्रुनेत्रनिटिलानामवयवानामनारोप अवयविनों मुखस्य चन्द्र- 
त्वारोपाद अवयविरूपकम्‌ 


लक 





१, व्यादोपाग, २ मुखदत्ते। 
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मुखं विशालनेत्र ते कपोलादरशभासुरम । 
दृष्टवा रज्यति लोकोश्म रायकादम्बनायक ॥ ७२॥ 
अन्न मुखस्थावयविनोध्ना रोपाद एकस्पावयवस्थ कपोलस्य दर्पणत्व- 
मारोप्य नेत्रस्यानारोपाद एकावयवरूपक | एवं दृथवयवरूपक 
ज्यवयवरूपकमित्यादि योज्यस्‌ | 
स्मितज्योत्स्नाविलास ते चारुनेत्रवकोरकम | 
दृष्ट्वा मुख मुदं याति नारीबुन्द नृसिह भो ॥ ७३ ॥ 
अत्र ज्योत्स्नाचकोराणा सगे सति युक्तरूपकमिदस । ौ* 
नारीजनो मुख दुष्टृवा नेत्रेन्दीवरभासुरम्‌ । 
स्मितचन्द्रिकया युक्त मोदते तब रायराट्‌ ॥। ७४ ॥ 
अत्र चन्द्रिकेन्दीव रयोरयोगाद अयुक्तरूपकमिदम्‌ । 
मुखेन्दुना कपोलाक्षिश्रुयुगाध रशालिना । 
त्वं रूपकेतुर्नारीणा करोषि रतिसमदम ॥| ७५ ॥ 
अवयविनो रूपणादवयवाना रूपणारूपणाद विषम रूपकम्‌ | 
कादम्बनाथ लोकेउत्र भवानेव विराजते । 
जगन्मोहकरापूर्वरूपभासु रमन्मथ ॥ ७६ ॥ 
विशेषणविशिष्टमन्मथा रोपणात्सविशेषणरूपकम्‌ ) 
रायप्रतापभानुस्ते न मीलयत्ति केरवर्म । 
अस्मत्पतिविभूत्यब्जषण्ड सकोचयत्यहो ॥। ७७ ॥ 
भानुकार्यस्थ अकरणदर्शनादितरकार्यस्थ क रणदशंनाज्य विरुद्धरूपक मु । 
तुड्भत्वेन महामेरुमेन्मथों रूपसंपदा | 
विभूत्या सुरराजो5सि रायकादम्बनाथक ॥ ७८ ॥ 
तुज्भत्वादिहेतुना कनकाचलादिरारोप्यत इति हेतुरूपकम्‌ । 
अतिरक्त बालभानु विडम्बबति गवंतः। 
तैजोभानुरय रक्‍्तों भवतो रायमूपले ।। ७९ ॥। 
तेजोभानुबालभान्वोगो णमुख्ययो साधम्यंदर्शनादुपमारूपकद् | 


द््ड शुज्भाराभवचत्दिका [ एड. 80 - 


अरुण पद्मिनी तेजोभालुर्वीर श्ियं तब । 

आतन-न्‍्दयति रक्‍्तोज्सौ कदाचित्सवंदाप्यवस्‌ ॥ ८०॥ 
अनयोर्मान्वोर्वेधम्यंदर्शनाद्‌ व्यतिरेकरूपकम्‌ । 

तेजोभानुस्समो भानुर्यदि तापविधानत:। 

ततोष्न्योषपि ततस्तस्य न सवादी तवाथिप ॥ ८१॥ 
भानुसाम्यप्रतिषेधादा क्षेपरूपकस्‌ । 

कटाक्षतन्द्रकापीय परसत्तापहारिणी । 

सतापयति मा देब मत्पाप तब राबराट्‌ ॥८२॥ 
आक्षेपस्थ समाधानकरणात्‌ समाधानरूपक्म । 

सत्कीतिचन्द्रिकाहार धुत्वा दिनकामिनीरति । 

श्रीरायचन्द्रकन्दर्प श्रुत्ता गामति गाबति ॥८३॥ 
रूपकरूपकम । 

नाय राय सुधासूतिनेयं कीतिश्च कोमुदो । 

नेद तिलकमद्ुोज्यं नाधरो बटपल्खबस ॥८४॥। 
रायनृपत्वादिक निवत्यं चन्द्रादित्वेन रूवणात्‌ प्रकटीकृतगुणातिशय 
तत्त्वापह नुतिरूपकम । 

अर्यास्त्रशत्‌ समाख्याता उपमालकृतेभिदा । 

विद्यती रूपकस्यापि भेदा प्रोक्‍ता मया पुन' ॥८५॥ 

अन्तो नास्ति विकल्पानामुपमारूपकद़ये । 

दिड्मात्र कथित शेषो विचार्या बुद्धशालिभि ॥८६॥ 

उक्तस्य पुनरुक्ति स्यादबहुधावृत्ति रीरिता। 

अर्थावृत्ति, पदावृत्तिर्भयीति त्रिधा मता ॥८७॥ 
अर्थावृत्तियंथा - 

रुवान्त कोकिला कीरा वदन्ति मधुपा वने। 

वदन्ति राजहसाइच रणन्ति श्रीधरेशितु, ॥८८॥ 

१. श्रीधरेशित' । 
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पदावृत्तियंथा - 

श्रीरायक्षितिनाथकीतिवनिता भाति त्वदीया भूश 

सप्ताम्त्रोधिषु भाति स्वंगगने सर्वत्र दिग्मण्डले । 
भाति क्ष्मासु च भाति भाति सकले स्वगेंउप्यधोविष्टपे 
भातीय कविराजचारुवचने भातीयमत्यद्भूता |॥८९॥ 

उभयावृत्तियंथा - 

क्रीडयत्य ड्रनालोको भवान्‌ नृपगृहे सदा । # 

गृहासु क्रीडयत्यथ्य नारीवर्ग रिपुत्रज ॥९०॥ 
एतदावृत्यलका रत्रथ दीपकालकारस्थान एवं समतम्‌। 

हिनोति कार्य व्याप्नोति ज्ञाप्य वा हेतुरुच्यते । 

उत्पत्तिसाधनत्वेन ज्ञप्तिसाधननो5पि वा ॥९१॥ 

कारकआपको हेतू उत्पत्तिज्ञप्तियोग्यको । 

यत्रोच्येते स हेत्वाख्योह्लकारोप्नेकधा मत ॥९२॥ 

हरिचन्दनहारेण मल्लिकामालया युत । 

प्रीति करोति नारीणा शृज्जाराणंवचन्द्रमा ॥९३॥ 
निवेत्यंकारकविषयहेत्वलकार । 

आरक्तमालतीमालातिलकाभरणोज्ज्वल । 

आलिड्ग्य नायिका नाथश्चिन्ताभावाय कल्पते ॥९४॥ 
अभावरूपनिवंर्त्॑विषयहेत्वलकार । पूर्वो भावविषय । 

रूपातिशयसपन्नो नुतदक्षिणनायक । 

रायबड्डो व्यवात्‌ स्त्रीणा मन कोतूहलान्वितम्‌ ॥९५॥ 
विकार्यविषयका रकहेत्वलकार । 

इक्षुबापसमाकार कामसिद्वान्तवेच्यसों। 

रावबज़ोज्जनीनाथो नारीरूष प्रपश्यति ॥९६॥ 

५ 


६६ श्यजराणवचन्द्रिका [ ४, ११ - 


प्राप्पविषयका रकहेत्वलकार | 
तव पल्‍्लबवज्नेण मुक्तेनाधसुधागुना । 
मन सुबोधमित्येव नायिका बक्ति नायकम्‌ ॥९७॥ 


ज्ञापकहेत्वलकार । 
जातिक्रियागुणद्रव्यसज्ञाभेदाभिधायिना 
आदिसमध्यान्तवृत्तेन पदेवेकत्रवतिना । 
वाक्यार्थनिर्णयो यत्र भवेत्तद्ीपक मत 
बहुधा वर्तमानस्य तस्य लक्ष्य प्रतन्‍्यते ।९८॥ 


कोकिला रणन कृत्वा नुसिह मोदयन्त्यलम । 
खेदयन्ति च कान्ताया खण्डिताया मन परम ॥९९॥ 


आदिवातिजातिपददीपकालकार । 
चरन्ति मदनोद्याने नूसहरमणीजना । 
त्वद्वैरिवनितालोका विपिनेयु गुहासु च ॥१००। 


आदिवर्तिक्रियापददीपकालकार । 
रक्त कादम्बनाथे$स्मिन्‌ कामिनीना मनो भृशम्‌ | 
प्रजाना मित्रलोकाना चित्त च विदुपार्माप ॥१०१॥ 
आदिवर्तिगणवददीपकालकार । 
हारेण रायब ज्भस्य कण्ठस्थेन सनो हतम्‌। 
नारीजनस्य शीतामणोर्मयूखो5पि तिरस्कृत ॥१०२॥ 


आदिवरतिद्रव्यपददीपकालकार | 
चेत्रेण सेवकेनासो रायबत्रज्ञो विनम्यते। 
पदचाद्राजाधिलोकस्य वार्ता सम्यग्निरूप्यते ॥१०३॥ 


है 


१ मुक्त 
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आदिवतिसंजञापददीपकालकार । 

आरामे रायबडुस्य नृत्य कुर्वन्ति केकिन । 

प्रेक्षकाणा जनाना च जनयन्ति मनोमुदम्‌ ॥१०४॥ 
मध्यवतिजातिपददीपकालकार । 

रायबद्भमनोजात नारीलोको विलोकते। 

दिदृक्षावशतों गत्वा देवनारीजनो5पि च ॥|१०५॥ 
मध्यवर्तिक्रियापददीपकालकार । रे 

सत्कीर्त्या रायबड्भस्य नुलोको घवलीकृत । 

पाताललोकमर्वस्वमूथ्वंलोको5पि भासुर ॥१०६॥ 
मध्यवर्तिगुणपददीपकालकार ै। 

कादम्बनायको हारभूषितो नृयराय राद । 

आस्ते सिहासने दिव्ये पूज्यते च नरेहवरे ॥१०७॥ 
मव्यव्तिद्रव्यपददीपकालकार । 

कादम्बेशेन रायेण डित्थोष्य परिपालित ) 

अन एवं निजावासे स्थित्वा दीर्घ प्रमोदते ॥१०८॥ 
मध्यवतिसज्ञापददीपकालकार । 

कादम्बरायसदनादबहिरुद्यानवासिन । 

वदन्ति मबुरालाप फल चुम्बन्ति ते शुका ॥१०९॥ 
अन्त्यवर्तिजातिपददीपकालकार । 

कादम्ब्रगयभूनाथ कुसुमायुवसनिभस्‌ । 

दृष्टवा मुद स्वकीयो5पि परकोयो४पि ढौकते ॥११०। 
अन्त्यवर्तिक्रियापददीपकालकार । 

कादम्बरायनाथस्थ सत्कीर्त्या विमलात्मना। 

जायते मानवाना च स्वर्गिणामपि सत्सुखस ॥ १११॥ 


इ८ श्यूद्धाराणवचन्द्रिका [ 5. 44 - 


अन्त्यवर्तिगुणपददीपकालकार । 


सिहासने महारत्नकीलिते प्रतिभासते | 
क्रीडत्यारामसदोहे हारालकृतरायराट्‌ ॥ ११२॥ 


अन्त्यवत्तिद्रव्यपददीपकालकार । 

कादम्बनाथ रायेन्द्र लोकते प्रणमत्यपि । 

नानादेशगता वार्ता' बते रम्या कपिध्वज ॥ ११३॥ 
अन्त्यवर्तिसज्ञापददीपकालकार । 

शास्त्र धर्मस्य सवृद्धथ स॒ च पुण्यस्य तच्छिय । 

सा श्री रायमहीनाथे सुखस्य खलु जायते ॥ ११४ ॥ 
इति दीपकत्वेषपि पूर्वपूर्वापेक्षया वाक्यमाला प्रयुक्तेति 
माल्‍ादीपकम्‌ । 

श्रिय विपक्षवर्गंस्थ वर्धयन्ति चलानि वे । 

ह्ासयन्ति नृसिहस्य मन्त्रा पञ्नच सुनिश्चिता ॥ ११५ ॥ 
क्रियाया परस्परविरोधाद विरुद्धांदीपकम्‌ । 

मनोवेगयुता सत्त्या दिव्यलक्षणभूषिता । 

दिवि भान्ति पतज्भाइवा भुवि रायतुरगमा ॥ ११६ ॥ 


मनोवेगादिधमेण उभयेपा समानाना भानुक्रियासबन्धात्‌ शिलिष्टार्थ- 
दीपकम्‌ । 


कान्तास्य वरमीक्षते घतकुचढ्न्द्र स्पृशत्युन्नतं 
श्लिष्यत्यड्भ मनड्भतन्त्रविदिय श्रीरायबड्धो दरम्‌। 
चुम्बत्यड्भति भावयत्यमति सस्त्रीणाति समोदते 
जानीते विनयत्युदेति कुरुते सभाषते भासते ॥ ११७॥ 





१ उभमस्वाना २ गमन । 
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नान्ाक्रियाणामेककर्तुकारकेण सबत्धादेकाथंदीपकम । 
अब्ज कूमंमनद्भ राजशरधि कामेभसदबन्धना- 
छान सिंहमपृ्व॑सारस रसी नाग ग्रिरि वल्‍्लरिस्‌। 
शड्ख शीतकर तिलस्य कुसुम वज्चय प्रवाल झष 
न्ञाप॑ भूड्तति मयूरमसम दृष्ट्वा सदा मोदते॥| ११८ ॥ 
श्रीरायबड़् इति अध्याहार कर्ता । एतदन्त्यक्रियादीपक प्राक 
भ्रदशितमपि भावचमत्कारसभवात्पुन प्रदर्शितम्‌॥। अनग्रा दिशा 
विचक्षणैदीपकान्तराण्यभ्यूद्यानि । 
यत्रार्थस्य स्वरूपेण बिद्यमानस्य कल्पना । 
अन्यथा तमलकारमुत्रेक्षाख्य प्रचक्षते ॥ ११०॥ 
नून प्रायो ध्रुव शड्ू मन्ये सत्यमिवादिभि । 
शब्दे प्रकाब्यते सेयमुस्रेक्षा कविपुड्भवे ॥ १२० ॥ 
वाच्या प्रतीयमानेति सा चोस्क्षा द्विधा मता। 
मन्मे शड्डे ध्रुवादीना प्रयोगे प्रथमा मता ॥ १२१ ॥ 
मन्ये शड़े ध्रुबादीना शब्दानामप्रयोगत ।॥ 
प्रतीयमानोत्पेक्षा तु द्वितीया विबुधैमंता ॥ १२२ |॥ 
वाच्योत्प्रेज्षा पुन प्रोक्ता षट्पञ्चाशद्विधा बुधे । 
प्रतीयमानोत्पेक्षाप्रचत्वारिशद्विधा मता ॥ १२३ ॥ 
तदुदाह्तिरन्यत्र बोद्धव्या बुद्धिजालिभि । 
मूलभेदो निरूप्येते द्वाविमो सम्रहतवत ॥ १२४ ॥ 
शशधरसुरगज्जा क्षीरवाराशिमुख्यान्‌ 
धवलगुणविशिष्टान्‌ केचिदाहु स्वतो5मून्‌ 
तव विशदयशो<5शस्पर्शनादर्जुनास्ते 
सुकविविनुतवज़ुक्ष्माप मन्‍्ये सदाहम्‌ ॥ १२५॥ 


१. “रूपकम्‌ 


छ० श्यज्जा राणवचन्द्रिका [ ४, 26 - 


स्वभावेन धवलाना चन्द्रादीना कीर्त्यंशस्पर्शनाद धावल्य- 
मन्यथा कल्पितम्‌ । इय वाच्योत्प्रेक्षा । 

तब तेजोगुण लब्धु बालभानुरय पुन । 

पुन पूर्वाद्विमारु्म वसतीव तपस्यलूस्‌ ॥। १२६॥ 
क्रियायोगिना इवशब्देन व्यड्जितोत्प्रेक्षा इयमपि वाच्योत्प्रेक्षा। 
प्रतीयमानोत्प्रेक्षायास्तु (? गुरुत्वा) तिशयाभावादुदाहरण पूव॑शास्त्रे 
न कृतमिति नास्माभिरपि कृतम्‌ । 

प्रस्तुतीकृत्य यत्किचिद्वस्तुतस्सिद्धये पुन । 

अन्यस्थार्थस्य योग्यो योजर्थान्‍्तरन्यास एव स ॥१२७॥ 

कीतिप्रतापौ रायेण भुवनत्रयवर्तिनौ। 

लब्धौ पुण्यवता केन कि कि पुसा न लभ्यते ॥१२८॥ 
विश्वव्यापिनामार्थानतरन्यास । 

वक्षोर ड्वनिवासिनी श्रियमिमा कृत्वा मुखाब्जस्थिता 

वारदेवी जयकामिनी विलसिता दोदंण्डसग्मस्थिताम्‌ । 
कादम्बक्षितिपे स्थिते वरयशस्कान्ता गृहान्निर्गता 
लोके स्त्री सहते विवर्धनगता का वा सपत्नी श्रियस॥१२९०॥ 

अयमपि बविद्वव्यापी । 

श्रीकामिरायब ड्ञो<य कलो काले सता मुदम्‌। 

उत्पादयति शीताशु कलावपि मुदे न किम्‌ ॥१३०॥ 
विशेषस्यार्थान्तरन्यास । 

कान्तास्थचुम्बने सक्‍तो रायेन्द्रो याति समदम्‌ | 

पदह्मिन्या पडुकजासक्तों भ्रमर कि न तुष्यति ॥१३१॥ 


१सो 
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श्लिष्टार्थान्तरन्यास । भ्रमर मधुकर कामुक इति ध्वनि. । 
मधुद्रो भ्रमरवचेति द्वाविमौ कामुकेडपि च। 

नृसिहोध्प्यभय दत्ते श्रीरायो जगता सदा । 

छोके विचित्रशक्तीना वस्तूना शक्तिरीदृझी ॥१३२॥ 
विरुद्धार्था्तरन्‍्यास । 

नीतियुक्तो४पि रायस्य विक्रमो वेरिणा मन । 

सतापयति बत्रूणा पूर्वपाप हि तादृशम्‌॥१३३॥ * 
अयुकतार्थान्तरन्यास । 

तिलकाड्कतरायास्य मोदयत्यज्भनाजनम्‌ । 

साडकचन्द्रसम तोषवर्धन युज्यते ननु ॥१३४॥ 
युक्‍तार्थान्तरन्यास । 

रायप्रतापभानुस्तान्‌ सतापयतु वेरिण । 

कोतिचन्द्रो धुनोतीमान्‌ कि कि युक्त सदीपिण ॥१३५॥ 


युकतायुक्तार्थान्तरन्यास । 
कोरतिज्योत्स्नापि तापाय न कि तेजो वनानल । 
धुनोति चन्द्रपक्षब्चेदह्निपक्षो दहेन्न किम ॥१३६॥ 
विपयंयार्थान्तरन्यास । 
जगत्यर्थान्तरन्यासभेदा अन्येईपि सन्ति हि। 
तेषा निदर्शन ज्ञेय यथाशास्त्र विचक्षण ॥१३७॥ 


शब्दस्य वा प्रतीतेवा सादृश्ये विषये सति । 
वस्तुनोभेंदकथन व्यतिरेकस्तयों पुन ॥१३८॥ 
जगन्मोहनरूपेण कुसुमास्त्रस्य सनिभ । 
रायबड्डस्ततस्तस्य भेदो दृश्यत्वघमंत ॥१३९॥ 
१ नादुइये 


धर श्रृद्भाराण वचन्द्रिका [ 75, 860 - 


रायबज़ुवर्तिना दृश्यत्ववमेण मेदकथनादुभयगतमेदस्य प्रतीति- 
सिद्धत्वादेकव्यतिरेकालकार । 

यश प्रतापौ भवतो जगदव्याप्तो कबिस्तुत्तो । 

यश शारदचन्द्राम बालभानुसम पर ॥१४०। 
यज्ञ प्रतापोभयमेदसावकवावल्य रक्तत्ववर्मद्रयस्य पृथक्क्थनादुभय- 
ब्यतिरेकालकार । 

उन्नतस्थानवृत्तो5पि तेजस्व्यपि महानपि। 

राय त्वत्समता याति न भानू राहुपीडित ॥१४१॥ 
साक्षेपव्यत्तिरिकालकार । 

धरज्नपि महाभाग्यजनिता पृणंसपदम्‌ । 

एकदिक्पालनादिन्द्रस्त्वत्तो राय निेृष्यते ॥१४२॥ 
सहेतुव्यतिरेकालकार । 
उक्सव्यतिरेकालका रपञ्चक गब्दोपात्तसादृश्यम। बालातप प्रतापश्च 
धरतो भेदमीदृशम्‌॥ बालातपो भानुवर्ती प्रतापस्त्वयि वर्तते। 
रक्तत्वधर्मेण प्रतीयमानसादृश्ययोर्बाल्गितपप्रतापयोभेंदकथनात्प्रतीय- 
मानसाद्व्यभेदमात्रव्यतिरंकाछकार । 

सकछड्भो निराधार कलाहीनच्च चन्द्रमा । 

श्रीरायबज़जुभूमीश त्वत्सम कथमुच्यते ॥ १४३॥ 
जगदानन्दजनकत्वजगत्सतापहारित्वादिवर्मेण प्रतीयमानसादुध्ययो- 
इचन्द्ररायबड्गयोर्मध्ये रायबड्रस्याधिक्योपेतमेदकथनादाधिक्योपेत- 
मेदलरूक्षणव्यतिरेकालकार । 

कादम्बरायो मारइ्च रूपवन्तो मनोहरो। 

राय सिहृष्वजो मारो मीनकेतुविराजते ॥१४४॥ 


२ आक्षेपालदूर । 
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शब्दोपात्तसादृश्ययों श्रीरायमारयो' सदुश्धध्वजह्यस्प भेदगमकत्वा- 
त्सदृशव्यतिरेकालकार' । 

राय कादम्बनाथोध्य दीरगिताआ क्षित । 

कुसुमास्त्रधरो भाति दतिशकीग कत १४५॥ 
प्रतीयमानसादृश्ययोर्मारराययो... सदृशरतिलोचननारीलोचनानां 
मेदगमकत्वादपर सदुशव्यतिरेकालकार । 

सुरराजश्रियो रम्य भोगीन्द्रमुबलालितम्‌ । & 

रायस्य राज्यं क्रमते प्रजापालनभासुरम्‌ ॥१४७॥ 
राबराज्यं प्रजापालनभासुरत्वेन राज्यजातेस्तुल्य सुरेन्द्रविभूति- 
भोगीन्द्रसुखकालित्तत्वेन भिन्नमिति सजातिव्यतिरेकालकार । 

प्रकृत कारण त्यक्त्वा यत्र हेत्वन्तर मतम्‌ । 

विभाब्यते स्वभावो वा यत्र सा हि विभावना ॥१४७॥ 

'अचन्द्रा चन्द्रिका कीति प्रतापो भानुना विना। 

बालातपो मुख चन्द्रो क्षीराब्वेस्ते नुसिह भो ॥१४८॥ 
चन्द्रादिकारण परित्यज्य कीतिचन्द्रिकादे श्रीरायनामकारणान्तर- 
कल्पनात्कारणान्तरकल्पनाविभावना । 

अकारणमहाबन्धुरकारणसहज्ूवान्‌ 

अकारणदयालुश्च जनाना रायभूपते ॥१४९॥ 
अकारणपदेन हेतु निराकृत्य स्वभावेन बन्धुत्वादिकथनात्स्वभाव- 
बिभावना । 


प्रतिषेधस्य कथन प्रतोतिर्वा प्रजायते। 
से यत्राक्षेप इत्युक्तस्त्रिपा कालत्रयाश्रयात्‌ ॥१५०॥ 





१ भास्करम्‌ २ आचला । 


७४ श्वृज्भाराणवचन्द्रिका [ है, 83 - 


रायो रणाड्डरणे5रीणा जल प्रविशता तृणम्‌। 

दशता कृतवल्मीकारोहणाज्न व्यधादधम्‌ ॥१५१॥ 
अतीताक्षेपालकार । 

कुतो ललाटे तिलक करोति नृपरायराट्‌। 

साड्ूमिन्दु स्‍्वकीयस्य सममिच्छति कि कृती ॥१५२॥ 
वतंमानाक्षेपालकार । 

सापराधो नृपो राय कान्‍्ताडम्बरकोपत । 

भीत्वा रतिगृह रम्य सोत्कष्ठोषप न यास्यति ॥१५३॥ 
अनागताक्षेपालकार । 

कीलिचन्द्रातपे शैत्य न सत्यं तव रायराट्‌। 

यदि सत्य विपक्षाणा सतापयति कि पुन ॥१५४॥ 
शैत्यविरोधिना सतापकर्मंणा केनचित्पसा शैत्यधर्मस्य आक्षिप्तत्वाद्ध- 
मक्षिपालकार । 

रायबद्भस्य कीतिवाँ नेति को वुध्यते भिदास्‌ । 

दृश्यते शुद्धधावल्यप्रभा जगति नाश्रय ॥१५५॥ 
धावल्यप्रभालक्षण धर्ममाश्रित्य कीर्तिख्पो धर्म्याक्षिप्त इति 
धर्म्यक्षेपालंकार । 

राय कल्पान्तक युद्धे दृष्ट्वापि _रिपवोध्वशा । 

भय न यान्ति वल्मीकतृणपानीयसश्चिता ॥१५६॥ 
भीते कारण वधो वल्मीकाद्यश्नितैर्वेरिभिनिषिद्ध इति कारणाक्षेपा- 
लकार । 

रायस्यायल्लके ज्योत्स्नाहिमाम्बुमलयानिल- | 

कर्पूरसग्मेध्प्यस्या शीतभावो न जायते ॥१५७॥ 


१ रिपदोवदा । 
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चन्द्रातपादिवस्तुसंगमे कारणे सनिहितेषपि हुत्यकार्य न जातमिति 
कार्यक्षेपालकार । 

रणे गृहीतो रायेण रिपुबर्गों वदत्यलमू | 

वधाभिलाषो यदि ते हन्तव्यो रणमैरव ॥१५८॥ 
हन्तव्य इत्यड्भरीकारमुखेनेव काक्वा स्ववधो निषिध्यत इत्यनुज्ञाक्षे- 
पालकार । 

कलो काले महादुष्टॉल्लुण्टाकादिकंदुज॑नान्‌। 

निराकरोति श्रीराय प्रभुत्वेनेव राजते ॥१५९॥॥ 
आदिपदेनेव दुर्जननिषेधात्‌ प्रभुत्वाक्षेपालकार । 

स्थितिर्वा ते गतिवा ते रमणास्तु ममाकृति । 

द्रष्टु न शक्‍्यते पत्चात्तदेतत्‌ सुविचायंताम्‌ ॥१६०ण। 
इति वदन्त्या नाथिकया सादर वचन प्रयुक्तमिति सामर्थ्यादनादरो 
निषिद्ध इति अनादराक्षेपालकार । 

पश्य पश्यसि चेदन्यामस्तु तहूर्शन गुभम्‌ । 

यावदागमन तावत्तच्चिन्तास्तु मम प्रिय ॥१६१॥ 
इति वदन्त्या कान्तयाशीव॑चनमुखेन काक्वा कान्तगमन निषिध्यत 
इत्याशीवंचनाक्षेपालकार । 

दास्यामि हार गन्तव्य त्वया तुभ्य नमो नम । 

अन्यथा वामपादो मे तव बुद्धि वदिष्यति ॥१६१॥ 
इति ब्रुवाणयातिरक्तया कान्तया गमनसहायताकरणवब्याजेन 
प्रियप्रयाण निषिद्धमिति साचिव्याक्षेपाछकार । 


याहि याहि निजेश त्व मम यत्नस्तथैव भो। 
तब प्रयाणे पाथेय प्रागेव विहित मया ॥१६३॥ 


हर 


७६ श्रू ज्ाराणवचन्दिका [ ॥% 64 - 


प्रियगमनकार्ये यत्नकरणव्याजेन प्रियया निजेशगमन निषिद्धमिति 
यत्नाक्षेपालकार' । 


क्षणालिड्गनविध्नाय रोमहर्षाय कुप्यता। 
प्रेम्णा निषिद्ध गमन तवेश न मया पुन ॥१६७॥ 


प्रेमाधीनतया कान्तया निजेशगमन निषिद्धमिति प रवशाक्षेपालका र ॥ 

पुनरुज्जीवनोपाय सजीवनमहापदम । 

दत्त्वा याहि निजेश त्व कन्दर्पों मा हनिष्यति ॥१६५॥॥ 
जीबनोपायदुघंटत्वनिवेदनव्याजेन निजेशगमन निषिद्धमित्युपाया- 
क्षेपालकार । 

यामीति वचन नाथ ते मुखान्निगंत वरम्‌। 

याहि वा वस यक्त्वत्तो मम किचित्‌ फल न हि ॥१६६॥ 
अत्यधिकस्नेहया सकोपया सुकान्तया कान्तगमन निषिद्धमिति 
रोषाक्षेपालकार । 

स्पृष्ट मया न ताम्बूल न दष्ट स्वदित न वा। 

शून्य तवास्तु नष्ट वा मार्जारो वात्तु मत्प्रिय ॥१६७॥ 
प्रागनागत्य एनरागतेन जीवितेशेन सहैवमुक्त्वा कान्‍्तया ताम्बलस्यथ 
सानुक्रोश दोषोड्भावन कृतमित्यनुक्राशाक्षेपालकार | 

कलो काले प्रजा धर्म नाचरान्‍्त न चासते | 

न्यायमार्गे अहो कष्ट 'मनुशोचति हि रायराट ॥१६८॥ 
धर्मपालचूडामणिना रायधरणीशेन कलो प्रजाना धर्माचा रव्यावृत्त्या- 
दिक दृष्ट्वा पश्चात्ताप कृत इत्यनुशयाक्षेपालकार । 


१. मत््व्तो २. सकोपयासि कान्तया ३े सृत्यास्तगस्तु ४ 'मनु- 
शोषते । 
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विपक्षतमसा छज्नौ सुहृत्पक्षप्रकाशके । 
रायप्रतापमार्तण्डे सत्ति कि भानुना भुवि ॥१६९॥ 


साम्ये॑ दर्ंयित्वा मुख्यभानुनिषिद्ध इति हिलिष्टाक्षेपाछकार । 


किमिय चन्द्रिकाहोस्वित्‌ कीति कि रायभूभुज । 
रात्रावक्ति च दृभ्यत्वात्‌ कीतिरेव न चन्द्रिका ॥१७०। 


सदादुष्यत्वधर्मेण चन्द्रिका निषिध्यते इति सशयाक्षेपालकार । 


कृत्वापि दान जगतो न तृप्यति हि रायराट 4. 
इष्ट दत्त्वापि भुवने न तृप्यति सुरदुम ॥१७१॥ 
अर्थान्तराक्षेपालकार । 


कादम्बराय कीततिस्ते कविराजेन वर्य॑ते । 
वाचामगोचरत्वात्ता दृष्ट्वा नन्दन्ति मानसे ॥१७२॥ 
हेत्वाक्षेपालकार । 
कादम्बक्षितिपस्थ तीर्थममले गोरीशगोरं हृदि 
श्रीनाथामरनाथ कर्ण न॒पते पुष्पायुध क्ष्मापते। 
भोगीन्द्रार्जुन धर्मराजनूपते भानो सुधाशो गुरो 
वार्धे मेरुगिरीन्द्र चन्दनतरों भूमो नभो मा कुरु ॥१७३॥ 
गर्वरूपधर्मनिषेधाद धर्मक्षेपालकार ।  भावचमत्कारसभवात्‌ 
पुनरप्युक्त । 
अन्ये विकल्पा द्रष्टव्या आक्षेपाणा विचक्षण' | 
मया शास्त्रानुसारेण दिग्मात्र संप्रदर्शितम्‌ ॥१७४॥ 
"मनोवद्‌ वक्‍तुरिश्स्योत्कर्ष बकतु निरूप्यते। 
यत्रासभवि सा सद्धिरुव्यतेशतिशयाभिधा ॥१७५॥ 


१ मलो वक्‍्सुमिष्ट' । 
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तव कीतिमहालता जगत्सुरभूजाग्रगता स्तुतादिकेः। 

अवलम्बपद विलोकते यवनस्तुत्यन सिहभूपते ॥१७६॥ 
कीर्तेरुत्कषंकथनाथंमसभविलोकाग्रगमन लोकमतिक्रम्य गमनेच्छया 
विलोकन च कथितमित्यतिशयोक्ति । 

किमास्य झारद चन्द्रबिम्ब कि हसन तव। 

कि कि ज्योत्स्नेति रायस्य सदेहो जायते नुणाम ॥१७»॥ 
आस्यहसनयोरुत्कषंकथनाय वदनचन्द्रयोहंसनचन्द्रिकयोमेंत्तु शक्‍्य- 
त्वेषपि सशयपूर्वकों विवेचलाभावों समवी कथित इति सशयातिश- 
योक्ति । 

रणभेरी रब श्र॒त्वा रायस्य जयशमसिनम्‌ । 

जय निश्चित्य दिक्‍करन्या गायन्ति जयकामिनीम्‌ ॥१७८॥। 
निश्चयातिणयोक्िति । 

महाकवीना विस्तीर्ण हृदय जगददभुतम्‌ । 

लोकालिवर्तिसत्कीतिविक्रमादरता गतस्‌ ॥१७९॥ 
अद्भुतातिशयोक्तिविरोध्रातिजयोक्तिर्वा । 

आकारेणेडिगतेनापि सुक्ष्मत्वाल्लक्ष्यते यदा । 

तदार्थों यत्र सप्रोक्‍्त सूक्ष्म इत्याख्यया बंधे ॥१८ण॥ 

सुरतसदननार्या रायबइगो:नुयुक्त 

क्व गत इति तदासौ भीतिमान्‌ पृष्ठतो5गानु । 
निजपतिहदय साका रमेदेन बुद्ध्वा 
बस वस वस तत्रेवेति बाच ब्रब्ीति ॥१८१॥ 

प्रियया प्रियेण कृतो नायिकाल्तरसगम प्रियस्य पृष्ठममनाकारेण 
सभयेन सूक्ष्म ज्ञात इति सूक्ष्मककार | 


१ 'सैत्या 
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यत्र प्ररूपित वस्तु स्वसमानस्य वस्तुन'। 
विदधाति प्रतीलि सा समासोक्ति: सता मता ॥१८र। 


भो भो कल्पतरो त्वमत्र भुवने पृष्णासि सर्वान्‌ जना- 
नाकल्प तव कीतिवस्तु विदुषा स्तुत्य पर तिष्ठतु । 
काकोलूकपरेण निम्बतरुणानेनालमन्ये च ये 
वृक्षा सन्ति बहुत्वधर्मसहितास्ते सनन्‍्तु मा सन्‍्तु वा ॥१८३॥ 
अञ्र कथित कल्पतरु स्वसंदृश रायबड्ग ज्ञापयति, निम्बतरु' 
स्वसमान नीतिशून्यनुप, परे च तरव स्वसदुशभूपबाहुल्यौसूचयन्ति 
तत्तद्विशेषणमुक्तानुक्त्यों सममिति समानविशेषणभिन्नविशेष्य- 
समासोक्ति । 
सतापहारी चन्द्रो्य कलामृतविराजित । 
अकलडू सदोज्भासी मया पृण्येन लभ्यते ॥१८४॥ 
अन्र कथितश्वन्द्र स्वसम रायबडग गमयति, सतापहरण कलामृत- 
विराजन चन्द्रे राये च समममु, अकलड्कत्व सदाभासन रायनूपे न 
चन्द्र इति भिन्नाभिन्नविशेषणसमासोक्नि । 
सनिमेष सुराधीणो निष्कलडू सुधाकर । 
वदन्कल्पतरुलेब्ध केनचिदबह॒पुण्यत ॥१८५॥ 
अग्र रायनृपसमानानामिन्द्रादीना नि्निमिषत्वादिधर्म निराकृत्य सनि- 
मेषत्वाद्पूर्व र्म निरूप्य रायबड्गप्रतीतिसमर्थनादपूर्वसमासोक्ति । 
अस्यालकारस्य अन्यापदेश इति नामान्तर वक्‍तव्यम्‌। 
अथेस्थ गोपन वाचा चेष्टया वा प्रकाशनम । 
लेशतो लव इत्युक्त सड्ूनिन्दास्तुति परे ॥१८६॥ 
पूर्वाद्रि गतबालुभानुमधुन्ता तेजस्विन वीक्ष्य त 
पञ्चास्यासनयातबड्गनृपतौ कोप प्रयाते सति। 
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शैल्ाप्रे स्थितवानहूं तव गुर्ण तेजोशभिधान तपों 
लब्धु वें विदधामि चारुवचसा प्रासादयत्तं नृपभ्र ॥१८७॥ 


वचोगोपनलेशालकार । निन्दास्तुतिर्वा। 
सेवार्थभागतमहाधरणीद्वराणा- 
मालोकनेन करुणास्मितभाजनेन । 
सिहासने स्थितवता नृपकुञ्जरेण 
चेत प्रसत्तिरमला प्रकटोकृताभूत्‌ ॥१८८॥ 
चेष्टाप्रकाशनलेशालका र । 
उक्ताना यत्र वाच्याना योगो वाच्यान्तरे सह। 
क्रमेण कथित सो5त्र क्रमालकार उच्यते ॥१८०॥ 
रूप वचो5्धररस स्तनकुम्भयुग्म 
नि श्वासगन्धविषय तरुणीतनुस्थम्‌ । 
आलोकनश्रवणपानसमागमोरु- 
प्राणक्रियाभिरनुभूय सुखी नृपोष्भूत्‌ ॥१९०॥ 
क्रमालकार । 
अलोचनकटाक्षान्‌ वे रायस्वालोक्ख कामिनी । 
चापभूडगशरान्मत्वा जामते भयबिद्ुला ॥१९१॥ 


अयमपि क्रम । 
बुद्धेर्महत्त्व भूतेवां तन्‍यते यत्र कोविदे । 
उदात्त तमलकार वदन्ति कविपुड्गवा ॥१९२॥ 
काले कलौ स्वहितमड्गलचारुबद्धया 
पाति प्रजा करुणया न बिभेति श्त्रो । 
शीताशुभानुसमनीतिपराकरमाभ्या 
जेजीयते+रिनृपतीभघटामृगेश ॥१०श॥। 


१ प्रक्छन्नवास्ता कृद । 
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बुद्धिमहत्त्वोदात्तालंका र'। 

आस्थानमण्डपगते सुरशैलतुझगे 

सिंहासने मदनरूपनूसिहबड्ग' । 
आस्ते सता फशौिपतियंरसावंभौमो 
गोर्वाणराज इति वाखिलमन्यमान ॥१९०४॥ 

ऐश्वयंमहत्त्वोदात्तालकार । 

सत्यरूपमपह नुत्य यत्रान्याथों निरूप्यते | 

अपहू्‌ नवमलकार तमाहु काव्यकोविदा ॥१९५॥ 

अय श्रीरायबड्गो न क्षीरवाराशिरेव वे । 

अन्यथा वरगाम्भीयंगुणशाली कथ भवेत्‌ ॥१९६॥ 
रायबड्गत्वलक्षण स्वरूपमपह नृत्य क्षीराम्बुधित्वस्थ पररूपस्य 
निरूपणात्‌ स्वरूपापह नवालकार । 

अय श्रीरायबड्गो न समुद्रनवनीत्तक १ 

'कादम्बक्षी रवार्राणेरुत्पत्तिघंटते कथम्‌ ॥१९७॥ 
अयमपि पूर्व एवं । 

अय श्रीरायबड्गो न सुरभूजोधन्यथा कथस्‌ । 

समस्तजनसकल्पदायको जाघटीत्ययम्‌ ॥१५८॥ 
अयमपि तथेव | 

युद्धरडगत्रिनेत्रोषय रायबड्गमहीपति । 

कल्पान्तसमवर्त्येव किलान्यत्र दयानिधि' ॥१९००९॥ 
दयानिधित्व परेष्वभ्युपगम्य स्वेषु रिपुवर्गंण तस्य प्रलयान्तकत्व- 
दर्शंनादिषयापह नवालकार' । 

उपमालंकृतौ पूव॑मुपमापह नव स्मृत । 

अन्यापह नुतिभेदाना विस्तरो लक्ष्यता बुचे" ॥२००णा। 


१. कादम्वक्षी रवाराशो उत्पत्ति । 
है 
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यत्र प्रियतरा वाणी प्रेमाधिक्यप्रकाशिनी । 
निरूप्यतेडसौ विद्वड्धि प्रेयोलकार उच्यते ॥२० शा 
तरुणि चरणघातो मल्लिकापुष्पसज- 
स्‍्तव घनकुचधात कौमुदीस्पर्शकल्प १ 
सरसमधुरकाञ्ची दामबन्ध प्रबन्धो 
वदति सुरतकेल्या रायबडगक्षितीद्ध' ॥२०्सा 
प्रेयोहलकार । 
उक्तार्थाना विरुद्धत्व यत्र वाक्‍्ये परस्परम्‌ । 
शब्दार्थंविहित नास्ति तत््वत स विरोधक ॥२०शा 
कलाधरो न शीताशुस्तेजस्व्यपि न भास्कर । 
अभीष्टदो न मन्दारो रायबडगो गुणाम्बुधि ॥२०थ। 
शब्दकृतविरोध । 
उत्तुडगोर्पप न मेरुन तापहच्चन्दनद्रुम । 
श्रीमानपि न गोविन्द कादम्बाम्बुधिचन्द्रमा ॥२०५॥ 
अयमपि शब्दकृत एव । 
दयालुना पुण्यजनेन चापि देवेन सुज्ञातगुणेन तेन । 
श्रीरायबड्गप्रभुणा विपक्षा जिता सुलोका परिपालिताश्च 


॥र*०द्ा 
अयमपि तथेव | 


श्रीरायक्षितिनाथ येन समये प्रस्थानभेरी महा- 
कोणेन प्रहता जना रिपुहरे भीत्वाध्वनन्त्यदृभुतम्‌ । 
लोकेषु ध्वनिमत्सु तेषु धरणीभुड्ित्तयों दिग्गज- 
ब्रातस्य श्रुतयो विभानततयो भिन्ना वितीर्णा भुशयु ॥२०ज॥। 
अयमर्थकृतविरोधालकार । 


श्ड गारादिरसाना तु नवाना यत्र कथ्यते | क 
रूपोत्कर्ष पृथक्सोध्प्यलकारो रसवान्‌ भवेत्‌ ॥२०८॥ 
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तरुष्या देहलावण्ये स्नात्वा स्नात्वा प्रमोदते | 

अधरामलपीयूब॑ पीत्वा पीत्वामरायते ॥२०९॥ 
अूड गाराख्यरसवदलकार । 

रणसझनि श्षत्रुणा वर्ग दत्वा बलि घरास्‌ । 

सागरान्ता विजित्याय रायशूरो विराजते ॥२१०॥ 
युद्धवी ररसाख्यरसवदलकार | 

कृत्वा तृप्त जगत्सर्व सुराग विपिनद्रुमम्‌ । 

कृत्वा दानेन महता पात्र नास्तीति मन्यते ॥२११॥ “ 
रायबड्ग इति कर्तुरध्याहार । दानवोररसाख्यरसवदलकार । 

दृष्टवा शान्तिजिन नत्वा स्तुत्वा स्मृत्वा समर्च्य च । 

आनन्दक्षीरवार्सशौ रायबड्गो निमज्जति ॥२१२॥ 
धर्मवी र॒रसाख्यरसवदलकार । 

आयल्लकानलो दर्ध्वा तन्वड्गी पीडयत्यहो | 

इति दूतीवच श्रुत्वा करुणाब्धो निमज्जति ॥२१३॥ 
राय इति कर्ता । करुणाख्यरसवदलकार । 

मक्षिकाजालपूयाद्वेत्रणकोटियुतान्‌ रिपून्‌ । 

भिक्षार्थंभागतान्‌ दृष्ट्वा जनो वमति राय ते ॥२१७॥। 
बीभत्साख्यरसवदलकार । 

परचादगतेशबिम्ब सालोक्य चुम्बति दपंणे । 

मत्वा निजेश श्रीराय दुष्ट्वा हसति कौतुकात्‌ ॥२१५॥ 
हास्यथाख्यरसवदलकार । 

रायारामस्थितान्‌ वृक्षान्‌ स्वनन्दनगतान्‌ बहुन्‌ । 

दृष्टवावचिनुते पुष्पाण्यमरेन्द्रो विलासतु ॥२१६॥ 
अद्भुतार्यरसवदलकार । 

रायस्य दोब॑ल स्मृत्वा रिपुवर्गो गृहास्थित । 

भीतो गच्छामि कुत्रेति भयज्वरगतों मृत ॥२१७॥ 


ट४ श्रुज्भाराणंव बन्द्रिका [ड 388 - 


भयानकाख्यरसवदलंकार: । 

कादम्बरायमूपस्य क्रोधाग्नों विक्रमाचिषि। 

दग्धवेरीन्धने लोक ॑ व्याप्ते शुष्यन्ति वाधेय ॥२१८॥ 
रौद्राख्यरसवदलंकार: । 

देवसेवनकाले5स्य रायबडगस्य चेतसि । 

शीते शान्तरसे व्याप्ते शीतिभूत॑ जगत्त्रयम ॥२१९॥।। 
शान्तरसाख्यरसवदलंकार । 

रसवत्त्व गिरा लोके रसैनंवभिरुच्यते । 

रसंरष्टभि रित्येके शान्तवज्येवंदन्त्यलमु ॥२२०॥ 

उत्कर्षो यत्र गर्वस्य कथ्यते मानशालिनाम्‌ । 

तमलकारमूर्जस्विनामान मन्यते बुध ॥२२१॥ 

पीत वारिघिसप्तक जगदिदं हस्तेन संचारित 

भोगीन्द्रस्य किरीटवर्तिमणय शीर्णीकता पर्वबता । 
सचूर्णा विहिता मयेति कदने यो वक्ति गर्व निज 
त जित्वा नृपकुञ्जरो विजयते कादम्बवशोत्तम ॥र२शरा॥। 

ऊर्जस्व्यलकार । 

यत्राप्रस्तुतवस्तूना वर्णना क्रियते जने । 

निविण्णमानसंस्तच्चाप्रस्तुताजसनं बिदू ॥२२३॥ 

हरिततृण भक्षिणो5मी हरिणा हर्षेबंंसन्ति पीतजला । 

इति वक्ति रायवड्गक्षितिपतिशन्र॒त्जो बने सोध्यम्‌ ॥२२४॥ 
रायनृपतिना तिरस्कृतत्वान्निविण्णमानसेन शन्र॒वर्गंण हरिणानाम- 
प्रस्तुताना प्रशसा कृता यस्मात्तस्मादप्रस्तुतप्रशसालंकार । 


१ रित्येते। २ भक्षिणो मि हरिणा ह्षेबंसम्ति सोतजला । * 
है वतसोयम्‌ | 
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देशोध्य॑ स्वर्गभूमिनंंपसदनमिद देवराजस्य गेहं 
कास्तेयं कामभार्या मदभरितगजो दिग्गज सार्वभौम' | 
अद्वोष्यं शक्रसप्ति' सुरतरुरमलो जैनधर्मो जिनेच्ध्रो 
देवोध्य रायबड्गक्षितिपतिरधुना दिव्यपुण्यो विभाति॥२२५॥ 
येन केनचित्‌ कारणेन निविण्णचित्त कश्चित्‌ पुमानस्य नृपस्‍्य 
विभूति धुत्वा वर्णयति तस्मादियमपि अपभ्रस्तुतप्रशसा । 

यत्र बेकल्यकथनं गुणादीना विधीयते । 

विशेषदर्शनाथ सा विशेषोक्तिनिरूप्यते ॥२२क।  * 

न शीतो5पि यशोराशिजंगत्ताप हरत्यसौ । 

नोष्णो5पि विक्रम श॒त्रून्‌ रायस्य दहति प्रुवम ॥२२७॥। 
शैत्मगुणबेकल्येषपि जगत्तापहरणविशेष । उष्णतागुणविकलत्वेपि 
वैरिदहनविशेषो यतस्ततो गुणवैकल्यविशेषोक्ति । 

न कोकिछा न वीणा वा न कीरा न च॒ किन्नरी । 

कान्‍्ता तथापि रायस्य चेतो हरति गानत*' ॥२२८।॥ 
कोकिलादिजातिवैकल्ये5पि कान्‍्ता स्वरेण रायचेतोहारिणी यलस्ततो 
जातिवँैकल्यविशेषोक्ति. । 

न कुप्यति न बध्नाति काञ्च्या कर्णोत्पलेन सा। 

न ताडयति रायेन्द्र भय नयति कामिनी ॥२२९॥ 
कोपनादिक्रियावेकल्येणपि भयप्रापणसिति क्रियावेकल्यविशेष- 
कथनम्‌ | 

सरससुरतयुद्धे विक्रमो नास्ति यस्या. 

परमनिशितशस्त्र नास्ति खेटादिकं च | 
मदनतुमुलयुद्धाधीशकादम्बनाथ 
जयति सरसविद्या सा सती चित्रमेतत्‌ ॥२३०॥ 
शस्त्रखेटादिद्रव्यवेकल्येणपि जयति विशेषकथनमिति द्रव्यवेकल्य- 
विशेषोक्ति' । 


८६ श्युद्भाराणवचन्द्रिका [ 5, 2384 - 


न सन्समित्र न सत्सगो न सम्यग्ध्मदेशना । 
तथापि पुण्यवान्‌ रायो वसत्यानन्दसागरे ॥२३१॥ 
सन्मित्रादिसुखका रणवेकल्येडपि पुण्यवानिति हेतुगर्भितविशेषणाद्धेतु-- 
विशेषोक्ति' । 
अन्येधपि भेदा सन्त्येव विशेषोक्तेविदावरे | 
अभ्यूह्या' शास्त्रमार्गेण विस्तरो न मयोच्यते |२३२॥ 
यत्र किचित्समीकतु युज्यते केतचित्‌ क्रिया । 
एककाला समासो हि तुल्ययोगाभिषों भवेत्‌ ॥२३३॥ 
स्तवन निन्‍्दन चापि समश्रित्य द्विमेदभाक्‌ । 
अलकारस्तुल्ययोग कथ्यते विदुषा वरे ॥२३४॥ 
भरतस्सगरइचक्री श्रेणिको बडगभूपति । 
श्रोतृमुख्यपद प्राप्ता भवन्ति भुवनत्रये ॥२२५॥ 


स्तुतिपरतुल्ययोगितालकार । 
चिन्तामणि कामघेनू रायबद्ग. सुरदुमः। 
परोपकारे निरता इति रूढिजंगत्तये ॥२३६॥ 
अयमपि पूर्व एव। 
रायबइगक्षितीशस्य शत्रुजातश्चिय क्षणस्‌। 
सुरचापश्चियो विद्युन्मालालक्षा न चासते ॥२३७। 
निन्दापरतुल्ययोगितालकार । 


यत्र प्रूप्यमाणेन वस्तुना तत्परत्वत । 

इष्टार्थों गम्यते तद्धिपर्यायोक्त सत्ता मतम्‌ ॥२३८॥ 

अस्मद्वैरिपुर त्ववा बलपते श्रीमद्धिधिय भुश 
कादम्बाम्बधिचन्दिरे निगदतीत्येव बलाधीरवर | 


१ कादम्बाम्बनि चन्दिरे 
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नानावज्भुजड गकावञ्चनशिवामन्दा रराजाम री -- 
स्त्रीविम्बाकंसयं ह्यदान्मदनकान्तावासमप्यद्धू तम्‌ ॥२३०॥ 
पर्यायोक्तालकार । 
गुणाना कमंणा यत्र सहभाव प्ररूप्यते। 
सहोक्तिनामक प्राहुस्तमलका रमुत्तमा ॥२४०॥ 
रायस्य कीर्त्या धवल शत्रकान्ताजन सह। 
विक्रमेणारुण सार्घ तत्कान्ताजनलोचनम्‌ ॥२४१॥ 


गुणसहभावकथनसहोक्ति । 


श्रीरायक्षितिनाथ विक्रमगुणे नामा सदा वर्धते 
वीरश्रीशरदअ्रकीतिवनिता त्यागेन साक तव। 
लक्ष्मी पुण्यपदेन साकममलज्ञानेन वाणी सम॑ 
कोशेनाहवदक्षदण्डनिकर संग्रामरड्गोद्धुर ॥२४२॥ 
क्रियासहभावकथनसहोक्ति | अथवा 
कार्यकारणयोयंत्र वक्‍तु युगपदु्भूव' । 
कार्योत्पादनसामर्थ्य ता सहोक्ति प्रचक्षते ॥२४३॥ 
पुण्येन सार्धमाधत्ते धर्म यानेन दिग्जयम्‌ । 
त्यागेन कीति शोर्येण वीरलुक्ष्मी च रायराट्‌ ॥२४४॥ 
कार्यकारणसहजन्मकथनसहोक्ति । 
यत्राधत्ते पुनर्देत्वा किचित्किचित्‌ सम न वा। 
तामाहुनिपुणा लोके परिवृत्तिमलक्रियाम्‌ ॥२४५॥ 
सुरलोके पुरी दत्त्वा रिपुभ्य' स्त्रीविराजिताम्‌ । 
नरलोके पुरी हृ॒त्वा तादृशी भाति संयराट्‌ ॥२४६॥ 
सद्शार्थपरिवृत्ति । 


१ विक्रमेणारुण सादे” जनलोचनम्‌ २ रिहम्य । 


८ श्ूद्भारा्वचन्दिका [ 5. 247 « 


शान स्वीकुरु बडगराज विनय दरत्त्वा गुरुभ्य सदा 
पृष्य॑ स्वीकुरु देयवस्तुनिकर॑ दत्त्वा गुरुभ्य. सदा । 
वैरिभ्य सुरलोकसौख्यपदवी दत्त्वा तदीय महा-- 
देश स्वीकुरु युद्धरज्ञरमणीप्राणेश भूमीश भो ॥२४७॥ 
विसदृशार्थपरिवृत्ति । 
कार्यमारभमाणेन देवात्तत्साधनागम । 
लभ्यते यत्र तत्प्राहुरलंकार समाहितम्‌ ॥२४८॥ 
कोप निवारयितुमिष्टनिजाड गनाया 
प्रारब्धवान्‌ नृपतिकुड्जरबडगताथ । 
तावत्‌ सुधाशुरुदयाद्विमुपेति पूर्णो 
रोरौति कोकिलगणों भगणश्चकास्ति ॥२४९॥ 
एकवाक्यमनेकार्भ यत्र श्लिष्ट तदुच्यते। 
अभिन्नपदमुदिष्ट श्लिष्ट भिन्नपद द्विधा ॥२५०॥ 
'देवोध्यमम्बरोड्भासी लोकाह्लाद कविस्तुत । 
मरुत्सहायो राजाग्रे भासते भुवनोत्तम, ॥२५१॥ 
अभिन्‍नपददश्लिष्टम | 
सदेव बलसपन्नो न दीनो जडसग्रह । 
कविरम्यो रायबड गो राजते मन्दरागत ॥२५श॥ 
भिन्‍नपददिलिष्टसू । 
व्यत्तिरेकायलकारे इलेषा प्रागू दशिता. परे। 
अन्ये केचन दृश्यन्ते इलेषास्तत्कथन यथा ॥२५३॥ 
आह्लादय्यन्ति* राय च सानुरागा प्रजा प्रजा.। 
*साकूत रक्षिता वृद्धा करमादंवलालिता ॥२५४॥ 


१ देवोध्यमस्बरोद्धासि 'लोकाह्लादी कविस्तुत २. रायस्य 
हे आकूत । 
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प्रजा जना. प्रजा. पृत्रा आह्वादयन्तीति क्रियैका अभिवनएलेष: । 

रायबड्गे न दृश्यस्ते श्लिष्यन्ते च पयोधरा:॥ 

उत्तुड गा अम्बराधारा मुक्ताफलविभूषिता: ॥२५५॥ 
अविरुद्धक्रियाइलेष । 

वियोगं प्राप्य रायेन्द्रो मोदते हृदये परम । 

नारीजनस्तु क्लिश्नाति पयोधरसहायक ॥२५६॥ 
बिरुद्धक्रियाइ्लेष । 

श्रीरायराज्ये काठित्य तरुणीस्तनमण्डले | 

अपवादो निरोष्थेथु काव्येघु न परत्र च ॥२६७॥ 
सनियमश्लेब: । 

मन्दानिला लुष्टयन्ति दिव्योद्यानेषु सौरभम्‌ । 

अथवा चञ्चरीकाश्च चोरयन्ति हि लोलुपा' ॥२५८॥ 
नियमनिषेधदलेष' । 

रायबड ग॒ समुद्रश्त भूभूदास्पदगौरव । 

गम्भी रो भूरिरत्नाढ्ो लावष्याब्यो विराजते ॥२५९॥ 
अविरद्धर्लेष । 

परयोधरविक्लोलो5यं नूर्सिहश्चातकायते । 

सनन्‍्मानसगतो बहू गो राजहसायते सदा ॥२६०॥ 
उपमाइलेष । 

अर्थयोयंत्र समयोरन्वय* क्रिययाजनि। 

तन्निदशशनमित्युक्त सदसल्लक्ष्मगोचरम्‌ ॥२६१॥ 

सुजनसुरकुजो<्य रायबड्गक्षितीशो 

वितरति फलूमिष्ट सबेलोकाय लोके । 
गगनतलरनिवासी कौमुदीकामिनीशो 
विलसदमुत्तदीप्ति कि न लछोकाय घत्ते॥२६शा 
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प्रशस्तनिदर्शंनालकार । 
अन्याय इति शब्द च न वादयति बड्गराट्‌। 
अपदाब्द स्वशिष्योष न वादयति शाब्दिक ॥२६३॥ 
अप्रशस्तनिदर्शनालुकार ॥ 


निन्‍्दाब्याजैन यत्रार्थ स्तौति कचिच्च सा मता। 
व्याजस्तुति्गुणा एव दोषा इव चकासते ॥२६४॥ 
वक्षोरड्रे महाश्रीव॑रमुखकमले शारदा वीरलक्ष्मी- 
दंर्दिण्डे रायबज्भक्षितिप तव महाशासनाद्वतंत्तेड्सौ । 
आज्ञामुल्लड्घ्य लोके तव विशदयशस्कामिनी बम्श्रमीति 
राज्ये सेय तवाज्ञा सुकविजननुता तत्कथ जाघटीति॥२६५॥ 
व्याजस्तुत्यलंकार । 


देवतान्रिपसस्तुत्या कीति सशोभते कथम | 
सागरान्ता धरा कात््ता कथ जीवति राय ते ॥२६६॥ 
शिलिष्टव्याजस्तुति | 
व्याजस्तुतिविशेषाणामपयेन्त प्रविस्तर । 
बुद्धिशालिभिरम्युह्यस्तस्मान्नास्माभिरुच्यते ॥२६७॥ 
*इष्टाना यत्र वस्तुनामाशसनमिद मतम्‌ ( ? 'मिदच यत्‌)। 
तामाशिषमलकार वदन्ति कविकुज्जरा ॥२६८।॥। 
सुरेन्द्रपूज्य परिपृणंसौख्य 
सुज्ञानसाम्राज्यमहापदस्थ । 
जिनेन्द्रचन्द्रो वरदानरुद्र 
श्रीबद्धराजस्य मुदे5स्तु देव ॥२६९॥ 
आशीरलकार । 


१, अष्टाना 
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नरेन्द्रकन्या परिपुर्णरूपा 
शज्भारदुग्धाम्बुधिकौमुदी सा । 
तुड्डस्तनी मज्ुलहारमभूषा 
श्रीबद्धराजस्य मुदेषस्तु कानता ॥२७०णा। 
इयमप्याशी । 


यत्रानेकपदार्थानामत्युत्कृष्टेतरात्मनाम्‌ । 
एकत्र कथन जात॑ स समुच्चय उच्यते ॥२७शा 
*श्रीशान्तिनाथदेवो-यं स्याद्वादोब्मोघलाजछनो. + 
धर्मश्री रायबड्भो5त्र लोके रत्नानि त्रीणि वे । 
कादम्बवाधिचन्द्रो लक्ष्मी कीत्य॑ड्भना गिरा देवी 
जयकामिनी च पूृज्या चत्वारि हि दिव्यवस्तृनि ॥२७श॥ 
अत्युत्कृष्टसमुच्चयालकार । 
रायबज्भधक्षितीशस्प सन्ति शत्रुपुरेष्वमी। 
जम्बुका घृकभल्लूका' तिन्दुका युगपत्रका. ।२७३॥ 
अत्यपकृष्टसमुच्चय । 
यत्र को5पि जनो वक्त प्रोतियुक्तमिवाप्रियस्‌ ) 
अलकृति ता वक्रोक्ति प्राहु' काव्यविशारदा: ॥२७४॥ 
श्रीबड्गेष्वर साधु साधु भवतः श्वड्गारशोभा परा 
मुक्ताजालमलक्ठतं परिलसद्बञ्जनंच संभूषितम्‌ | 
श्रीचन्द्राभरण महोदयकरं सर्व त्वया संवृत 
बस्त्रेणित निजालयागतर्पात सा? बक्ति कान्‍्ता गिरा ॥२७५॥ 
बक्रोक्त्यलंकार | 


१ श्रीशान्तिनाथ देव स्याद्रादामोघलाजड्छनों धर्श्रो रायवद्भभूपो 
रत्नानि श्रेणि लोके5त्र (?) । २. कोपाध्वजों ३. वनक्ति। 


९२ 
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प्रसिद्धसाधनाद्त्र कालत्रितयगोचरम्‌ | 

साध्य॑ निरचीयते प्राज्ञ रनुमान तदुच्यते ॥२७६॥ 
मानसोल्लासन दृष्टि शीला साधवगम्य सा (ऐ)। 

कानन्‍्ता श्रीरायबडुगस्य 'श्ड्गाराब्धौ निमज्जति ॥२७७॥ 


नतंमानसाध्यगोचरानुमानालकार । 


श्रीरायभूषदिव्याड्गे मुक्ताजाल विलोक्य सा | 
कान्‍्ता कुप्यति बध्ताति काञ्चीदाम्ता निजेश्वरस ॥२७८॥ 


अतीतसाध्यगोचरानुमानालकार' 


कादम्बवाधिचन्द्रस्य वाग्विलासादनागतम्‌ । 
फल्न निश्चित्य सा कान्‍्ता निजेशे5्यात्‌ परा मुदम्‌ ॥२७९॥ 


भाविद्ाध्यगोचरानुमानारकार । 


यत्रासभाव्यसबन्धो वस्तुनोअन्येन केनचित्‌ । 
अनोचित्येन सप्रोक्‍्तो विषम त प्रचक्षते ॥२८०॥ 
कादस्बनाथ करुणा रसदुग्धवाधि 

क्वाय॑ त्वदीयहृदये सकलप्रजासु । 
रुद्रावतार धर धीर रिपुव्रजेषु 

क्वाय चकास्ति च रसो वररौद्रनामा ॥२८१॥ 
उत्कृष्टतान्तर यत्र प्रकृतस्योपलक्षणम्‌ । 
कथ्यतेधवसर सो&यमलकारो विबुध्यताम्‌ ॥२८२॥ 
येन जिष्णुरपि ध्वस्य शत्रुभीमो5पि स्भरे। 
तस्य श्रीरायबड्स्य दोदंण्डेडभूज्जया ड्रना ॥२८३॥ 


अवसरालकार' | 


यत्र साम्य प्रतीयेत वस्तुन प्रतिवस्तुना। 
इवादीनामप्रयोगे प्रतिवस्तृपमा हि सा ॥२८४॥ 


१, शज्भारा निमज्जति 
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कादम्बवंशे विस्तीर्ण स एको रायभूपति' । 
अब्धौ सकल रत्नानि कौस्तुभाख्या भजन्तु किम ॥२८५॥ 
प्रतिवस्तृपमा । अस्या उपमायामन्तर्भाव इति केचित्‌ । 
यत्सारं निश्चित यत्र तस्मात्सार ततोर्षष दत्‌ । 
सार निरचीयते व्याप्त्या सा सारालकृतिमंता ॥२८६॥ 
कादम्बाब्धौ सुसारो वरगुणनिलयो रायबद्भामृताशु- 
स्तस्मिन्‌ सारा विवेकामलतरविलसत्कोमुदी झोकपूज्या । 
तस्या सतापहुत्त्व सुकविजननुत सारमस्मिन्‌ सुसारं 
सत्सौख्यापादकत्व वरविशदयशोदायकत्व हि तस्मिन्‌॥२८०। 
सारालकार । 
अन्यस्य वस्तुनोध्न्यस्मिन्‌ साम्याद्वस्तुविनिश्चय:। 
स्वकारणवशाज्जातो यत्र स अआान्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥२८८॥। 
सध्याराग वनाग्नि गिरितटगतथातुत्रज बालभानु 
कूपाराग्नि नभोध्न्तगंतदिवि जनधी रक्‍्तनीरेजषण्डम्‌ । 
'दृष्टवा च बेभीयतेज्सो सकलरिपुगण्णस्त्वत्प्रताप सुतापो 
मत्वेति श्रीविलासास्पदविजयरमानतंकीनुत्यरड्र' ॥२८९॥ 
भ्रान्तिमदलंकार । मोहोपमेति केचित्‌ । 
एतद्वेदमिद वेति चलद्बुद्धिस्तु सशय । 
हेतुना निश्चयो यत्र निशचयान्तो5पि सत्कृत ॥२५०॥ 
शत्रुक्षयज्ञापकधूमकेतु कि वेरिचन्द्रस्य विधुतुद किस । 
त्वद्धस्तखड्ग कंवयो विलछोक्‍्य सशेरते वीर नुसिहभूपष ॥९९१॥ 
सदयालकार' | 
कि कि कराब्जनिपतन्मघुपावली भो 
वीरश्निय. कविनुतावररोमराजि । 


१ दुष्दुवा _ भोयते २. स्वप्रतापो सुतापों । 
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त्वद्धस्तखद्भमवलोक्य कवीश्वराणा 
बुद्धि स्फुरत्यमलबोधपराक्रमेश ॥२५२॥ 
अयमपि संशय: | 
चिन्तामणि कि न जडत्वमस्य 
कि वा सुरागो नहि पुष्पजालम्‌ | 
विवेकवाकप्रौढियुतेन तेन 
त्यागेन कादम्बनूप प्रबुद्ध ॥२०३॥ 
निशचयान्तसशयालकार । सशय सशयोपमा, निरचयान्तो 
निर्णयोपमेति केचित्‌ । 
पृव॑पूर्वों विशिष्टोष्थों रच्यते तद्िशिषणम्‌ । 
उत्तरोत्तरतन्निष्ठ यत्र सैकावडी मता ॥२५४॥ 
श्रीराय क्षितिपालको वरमहालक्ष्मीपति सा रमा 
वीरश्रीसहचारिणीजयवधू कीर्त्यड्नना भूषिता 
सा कीतिवरशारदासहचरी सा शारदामझजुल- 
श्रीतुण्डाब्जनिवासिनीनुतमुख सपूर्णसीमोपमम्‌ ॥२०५॥ 
एकावल्यलकार । 


अप्रयुज्यविशेष्य तद्विशिषणपदानि वे | 
साकूतानि प्रयुज्यन्ते यस्मिनु परिकर स हि ॥२५६॥ 
कुवलयकरसार श्रीचको रीप्रमोद 
नववररसपीयूपाश्य सत्कलेशम्‌ । 
कविदिविजसहाय स्वलोकप्रिय क 
वदति निजसमान रायबड्प्रवीण ॥२९७॥ 
परिकरालकार । 


वस्तुसाधारणं यत्र किचिदेकत्र रूप्यते | 
निषिध्यते तदन्यत्र परिसख्या हि सा मता ॥२९५८॥ 
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कादम्बनाथसाम्राज्ये काठिन्य करपीडनम | 
कान्तापयोधरदन्द्दे तत्केल्थामेव ताडनम ॥२९०९।॥ 
परिसंख्यालंकार । 
याचन चुम्बनादाने बन्धन दुष्टनायके। 
वियोग पञ्जरे भीति. क्रुद्धकान्तावलोकनातु ॥३००ी 
इयमपि परिसख्या | सनियमइलेष इति केचित्‌ । 
प्रद्नोत्तरद्यय यत्र व्यक्तं गूढ च वोभयम््‌ । 
उच्येते तमलंकारमाह प्रइईनोत्तराह्यम्‌ ॥३०१॥ 
प्रजाना पालन कस्मान्निवृत्ति पीडनस्य च। 
रायबद्धमहीपालाहयाम्भोनिधिचन्दिरात्‌ ॥३०२॥ 
व्यक्तप्रइ्नोत्तरालकार | 


परयोनिधिसमानस्य रायबड्भमहीपते । 

क्रमाब्जभाधुरस्याप्यमेयस्य श्री क्‍्य वर्तते ॥३०१॥ 
व्यक्तप्रश्नगूढोत्तरालकार । अस्मिन्‌ इलोके पादचतुष्टयस्य प्रथमा- 
क्षरचतुष्टये गृहीते पराक्रमे इति भवति तदेव गूढोत्तरम्‌ | 

तव सबन्धि निष्काम तव सबोधन कथम्‌ । 

कोद्शस्त्व पुन कीदृग्मानवेश प्रपुजित ॥२०४॥ 
व्यक्तगूढोत्तरप्रश्नोत्ताककार । 


अलऊकृतीनामुक्तानामुपमादिभिदात्मनाम । 
मध्ये द्योस्त्रयाद्वीना सगो यत्र स सकर ॥३े०५॥ 
श्रीवद्धराज वदन तव पृणंचन्द्र 
पादद्य. कमलयुग्ममिव प्रभाति। 
नाय भुजोअरिनृपवुन्दमुधाशुराहु 
कीति करोति सकलाम्बुधिलड्डनं च ॥ ३०६ ॥ 
संकरालकार । 


९६ आुजराणवचन्द्रिका [ (5. 307 «- 


सकोशमपि नीरेज॑ सदण्डमपि निजितम्‌ । 

रायबज्जमुखाब्जैन निष्पुण्यस्य तथा भवेत्‌ ॥३०ज। 
अयमपि सकर । 

अलकृतीना सर्वाता गुणमुख्यव्यवस्थया । 

समकक्षतया यस्य सकरस्य द्वयी गति ॥३०८॥ 

अलकृतीना संगृह्यानन्तविस्तरमप्यमूम्‌ । 

एष भाग प्रमाणन दर्शितोउस्माभिरुत्तम ॥३०९॥ 

नानालकाररत्ने विशदतररसोदारपिण्डीरडिण्डे 

नानाभावोरुरडगत्तरकतमरसज्वाश्कल्लोलमाले । 
दशय्यापाकोसवृत्तिप्रसरबहुगुणोदात्तरीत्यअ्रजाले 
काव्यक्षीराम्बुराशौ जयतु तव महाकीतिचन्द्रो नुसिह ॥३१०॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिर्म तस्याद्वादचन्द्रिका अको रबिजयको ति- 
मुनीन्द्रचरणान्जचउ-चरी कविजयवर्णिविरचिते. श्रीबीरनरसिह- 
*कामिरायबज्नरेन्द्रशरदिन्दुसनिमकी तिप्रकाशके श्वृड़ारा- 
ण॑व्चन्द्रकानाम्नि अलकारसग्रहे अलकारनिर्णयो 
नाम नवम परिच्छेद । 


अलकारनिर्णयो नाम नवम परिच्छेद | 


१. काहिराय हि 
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दोषगुणनिर्णयो नाम 


दशप्र. परिच्छेद. 


निर्दोषधर्म पृण्याय यथा शक्तस्तथा भुवि। 
निर्दोषकाव्य सत्कीर्त्ये वज्यंदोषानतो ब्र॒वे ॥१॥ 
असमर्थ श्रुतिकटु निरर्थथमवाचकम्‌ | घ 
च्यूतसस्क्ृत्यप्रयुक्त ग्राम्यमरलीलक परम्‌॥।२॥ 
नेयार्थ क्लिष्टसदिग्घे ततो5्प्यनुचितार्थकम्‌ । 
अविमृष्टविधेयाश विरुद्धमतिक्ृत्तथा ॥३॥ 
अप्रतीतमिति प्रोक्ता पददोषा विशारदे । 
प्रथम लक्षण तेषा कथ्यते क्रमतो मया ॥४॥ 
अड्भीकृताथं यद्वक्‍्तु न शकत तत्पद तदा। 
असमथंमिति प्रोक्‍्त तदुदाहरण यथा ॥५॥ 
आम भवति चेैत्रोउसो नगर हन्ति माघव । 
दिव्यन्ति साधवों मोक्ष दयतेअरे धराधिप ॥६॥ 
अन्न भवति-हन्ति-दिव्यन्ति-पदाना गत्यर्थंसभवे5पि गत्यथ्थे सामर्थ्या- 
भावात्‌ पदत्रयसमर्थम््‌ । दयते-पद हिंसार्थे सामर्थ्यामावादसमर्थंत्‌ । 
कठिनाक्षरसदर्भ पद श्रुतिकटूदितम्‌ । 
सुष्ट्रा विनििते वात्र राष्ट्रे भाति पुर सदा ॥»॥ 
अत्र सूष्ट्रा राष्ट्र इति पदद्वय श्रुतिकदु । 
पादपुरणमात्रार्थ यत्‌ पद प्रतिपादते | 
तन्निरर्थकमित्यक्त गुणदोषविशारदे ॥८॥ 


हि 
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भाति वे नगर चात्र खलु शक्रपु रोपमस्‌ । 
तदेव तु हि गन्तव्य त्ववा सुखफलाथिना ॥%॥ 
अत्र च वे 'खलु तु हि पदानि स्वार्थानि (न) सन्तीति तिरथकानि। 
स्वाभिप्रेत न वकत्यर्थ प्रयुक्तमपि यत्पदम्‌ । 
तदवाचकमित्युक्त काव्यसारविचक्षण ॥१०॥ 
रणें जयाजूना चेत्रो भटत्वाल्लभते पराम्‌। 
श्रत्वादिति हेत्वर्थ भटत्व पदमीरितम्‌ ॥११॥ 
अत्र भटसामान्यवाचक भटपद शूरवाचक न भवतीत्यवाचक 
ज्ञेयम्‌ । 
शास्त्रोक्तलक्षण नास्ति यत्र तच्च्यृतसस्कृति । 
भाते विधु्ंभोभागे नगरं तिष्ठते नर ॥१२॥ 
अत्र भाते तिष्ठते पदयोरात्मनेपदस्य लक्षण नास्ति। नगरमित्य- 
घिकरणे द्वितीयाया लक्षण नास्ति | 
प्रसिद्धमपि यच्छास्त्रे कविभिन प्रयज्यते । 
तदप्रयुक्त ज्ञातव्य पद दुष्ट विशारदे ॥१३॥ 
अणिमादिगुणोपेतो देवतस्त॑ निरूपयन्‌ | 
कविभिर्देवत शब्द पुल्लिड्रे न प्रयुज्यते ॥१७४॥ 
यत्पद नोचित यत्र तत्र तद्आम्यमुच्यते। 
ग्रामवर्तिजनइलाध्य निपुर्णनिन्धते यथा ॥१५॥ 
अधर भक्षयित्वासौ तरुण्या स्तनमण्डलम्‌ | 
हस्तेनावृत्य तहेहे शेते कश्चिन्नरों मुदा ॥१६॥ 
अत्र अधरभक्षण हस्तेन स्तनावरणं कान्ताशरीरशयनं ग्राम्यवचनम्‌ | 


१ खलु भही पदाशी स्वार्था न । २ निरूपि सन्‌ | ३ कुण्डलूम्‌ । 
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पदेन येनासम्यार्थों ज्ञाप्यते तत्पदं मतम्‌ 

अइलोल त्रिविध ब्रीडामडुलार्थजुगुप्सकम्‌ ॥१७॥ 

तरुण्या मदनावासो राजते सुखदायक ॥ 

मदनावासशब्दोध्य लज्जोत्पत्तिविधायक ॥१८॥ 

कामिनीवदन पद्म विनाशयति लीलया। 

विनाशयति नीरेजमेतत्पदममजड्लमु ॥१९॥ 

रतो तरुण्या नाथस्य क्षुते सति विदद्धुथते। 

क्षुते सति पद चेतज्जुगुप्साजन्मकारणम्‌ ॥२०॥ 

स्वसकेतितमर्थ यत्पद मूलार्थसूचने । 

सामथ्येरहित वक्ति तन्नेयार्थ विदुर्बुधा ॥२१॥ 

अनन्तरानुजो धर्मपुत्रस्य परिपातु व । 

रुद्रकान्तेक्ष॒वाटेषु प्रभाते रोरवित्यलम ॥२रा। 
अत्र ध्मपुत्रस्य अनन्तरानुज भीम.। भीमो नाम महेश्वर' इति 
स्वसकेत । रुद्रकान्‍्ता शिवा | शिवा नाम जम्बुका इति स्वसकेत:॥ 

अर्थ व्यवहित वक्ति तत्पद क्लिष्टमुच्यते | 

विनतानन्दनारोहकान्तापुत्रो जयत्यलम्‌ ॥२३॥ 
विनतानन्दनो गरुड तदारोहको विष्णु तत्कान्ता लक्ष्मी तत्युत्रो 
मन्मथ इति व्यवहितार्थद्योतकम्‌ । 

अर्थ विवक्षित तस्मादन्या्थमपि यत्पदम | 

प्रकाशयति सदिग्ध तदुक्त दोषबेदिभि ॥२४॥ 

देवो नभसि यातीति सदिग्ध पदमुच्यते। 

निजरो वा घनो वेति सश्यस्य समुखूबात्‌ ॥२५॥ 

पदस्य यस्यानुचितों गम्यतेः्थंस्तदुच्यते । 

बुधेरतुचितार्थ हि तस्योदाहरणं यथा ॥२६॥ 
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पुरुषो राजते राजसभाया वरधीवर । 

प्रकाशयत्यनुचित केवर्त धीवर पदम्‌ ॥२७॥ 

प्राधान्येन न बर्तेत स्वार्थे यत्पदमीरितम्‌। 

अविमुष्टविधेयाश तत्पद प्रणिगद्यते ॥२८॥ 

सार्गे याति नर कश्चिन्महाशूरो धनाधिप । 

धनाधिपमहाश्रपदे प्राधान्यतों न हि ॥२९॥॥ 
सड्ग्रामदानप्रस्तावे महाशूरधनाधिपपदद्येन सार्थपरामशंस्य 
प्राधान्येन सभवान्मार्गे तदसभवात्‌ अविमुष्टविधेयाशत्वम्‌ । 

इष्टार्थादन्यदुष्टाथंप्रतीतिजनकक्षमम्‌ । 

विरुद्धमतिकृच्चोक्त तत्पद विदुषा वरे ॥३०॥ 

सुरतरवे लोको5य गुरवे तुभ्य सदा नमति। 

जननी या भवत सा परोपकारे सदा क्रमते ॥३१॥ 
“'सुरतरवे' जननी या भवत ” इति पदढ्वय विरुद्धाथ्थ॑प्रतीतिकरम्‌। 
सुरतरवे सुरत-रवे 'जननो या भवत ” 'जननी याभवत '। 

स्वकीयशास्त्रसिद्धार्थ यत्पद वक्ति तत्पदम्‌ 

अप्रतीतमिति प्रोक्‍्त कथ्यते तदुदाह्ति ॥३२॥ 

त्रेलोक्य वर्तते जीवसुखदु खविधायकम्‌ | 

सृष्टिसहा रकरणे बहुधानकमुच्यते ॥३३॥ 
साख्यागमे त्रेलोक्यमिति बहुधानकमिति पदद्वय प्रधानतत्त्ववाचक 
तद्‌ आगमप्रसिद्धत्वाद अप्रतीतम्‌ । 

उक्त्वा पदगतदोषान्‌ परदेकदेशेषु पृबंकथितास्तानु। 

दोषान्‌ वदामि श्ृणु भो राय नृपाधीश भो यथायोगम्‌ ॥३४॥ 


सरसत्वान्मृदुत्वाच्च सुभगत्वाच्च सुन्दरी । 
जगन्मोहकरी चित्र कामेनापि विलोक्यते ॥३५॥ 
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अत्र पदैकदेशस्य त्वत्प्रत्ययस्थ बाहुलयात्‌ सरसत्वादिपदत्रय॑श्रुति- 
कट्च्यते । 
आलिड्ग्य कामुक सौख्य प्रमदाया पयोधरान्‌ । 
यात्योदन सूपकार पचतेउलू ' धरेशिने ॥३६॥ 
अन्न पयोधरान्‌ इति एककान्ताया बहुबचन पदेकदेशरूपं निरर्थंकम्‌। 
पचते इत्यात्मनेपदमपि पदैकदेशरूप निररथक फलेशत्वाभावात्‌ । 
मा समानो न यातीत साधरामृतसौष्ठवाम्‌ । 
अत्र मासमृतेत्येत॒त्पदाशो5इलीलमुच्यते ॥३७॥ | * 
अत्र मासेति जुगुप्साकरमश्लील मृतेत्यमड्भरलमश्लीलम । 
देवतया पृज्योध्य नरनाथो धर्मंसा ररसशाली । 
देवेति तयेति तथा देवतया वेति भवति सदेह ॥३८॥ 
अत पदेकदेशरूप सदिग्धम्‌ । 
त्यागवा कुव्व॑ते युद्ध गीर्वाणस्सवंदा समम्‌ । 
लक्षको दानशब्दस्य त्यागशब्देन वाचक ॥३९॥ 
अत्र त्यागवा इति परदेकदेशस्त्यागशब्द दानशब्दगमको भवति।न 
पुनरसुरा्थवाचक । 
पददोष निरूप्याह वाक्‍्यदोष ब्रुवेईधुना । 
आण राय महीनाथ काव्यगोष्टिविशारद ॥४०॥। 
उपहतलुप्तविसर्ग हृतवृत्त गर्भित तथाकीर्णम्‌ । 
न्यूनपद कथितपद प्रसिद्धिहतमक्रम विसधि तथा ॥४१॥ 
प्रतिकूलवर्णमपदस्थितपदमस्थानगतसमास च। 
अधिकपद रसरहित समाप्तपुनरात्तमनभिहितवाच्यम्‌ ॥४२॥ 


१ दरोशिने | 
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अप्रस्तुतार्थभमतपरार्थमर्घान्तरेकवाचि तथा | 

भग्नप्रक्रमभवन्मतयोगपतत्प्रकर्षयोर्युगलम्‌ ॥४३॥ 

असक्ृद्याति विसगों यत्रोकार विलोप्यभाव वा। 

उपहतलुप्तविसर्ग तद्वाक्य दुष्टमिति वदन्ति बुधा ॥४४॥ 

नरो वरो हितो5च्यों वा गम्भीरो दुलंभो भुवि । 

अवरा अहिता ज्ञानहीना जीवा गुहे गृहे ।४५॥ 
असकृद्विसग्ों पूर्वा्धे उकाररूप याति लोपमपराधें । 

यत्र च्लन्दोभड्ो वर्णाना हीनतादितत्त्व वा। 

गुरुलघुवर्णस्थाने लघुगुरु तद्वाक्यमेव हतवृत्तम्‌ ॥४६॥ 

कान्तेन नारीसमाना विदग्धा बिलोकितापि प्रमद न याति। 

स्मरेण कान्‍्ता हरिणनयना निपीड्यतेडसो 'कुसुमोरुबाण" ॥।४७॥ 
अन्न पूर्वार्धे समानेत्यत्र माकारस्थाने रूघुना भवितव्यम् । अपरार्धे 
हरिणनयनेत्यत्र णकारस्थाने यकारस्थाने च गुरुणा भवितव्यम्‌। 
गुरुलघोव्यत्ययाद्धतवृत्तम्‌ । 

मृगाड़ूकरा शीता हरन्ति तमसा ततिस्‌ । 

वने चुतकिसलयानि वसन्‍्ते भान्ति सवंत ॥४८॥ 
अत्र पूर्वार्धे प्रथमपादे न्यूनाक्षरत्व तृतीयपादे5धिकाक्षरत्व हतबृत्त 
त्तत । 

आरामस्यामलदेशे नारी सकलभूरिगुणरम्या। 

सक्रोड्य पुन क्रीडति सरोवरे विदलद्खिलकमलाढ़्ये ॥४९॥ 
अत्र प्रथमपादे गणत्रयमतिक्रम्य यति छन्दोभद्भ । द्वितीयपादे 
नारीति पादमध्ये यति छन्दोभजड्भ.। ततो हतवृत्तम्‌। 


६. कुसुमोरबाण ।२ शिता। 
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छन्‍्द.शास्त्रे यतिः बी तहत यादुशस्तादुशस्य वे । 

यतेरभावो विद्द्धि निरूप्यते ॥५०॥॥ 

अन्यवाक्यस्य मध्येइस्ति यत्रान्यद्वाक्यममीरितम्‌ । 

तद्बाक्‍्यं गर्भितं प्राहु काव्यालकारकोविदा' ॥५१॥ 

अ्वुगाररसवार्रशौ निमग्नाज्ी विलोकते | 

रमते प्रमदारामे तरुणी निजनायकंम्‌ ॥५२॥ 
अत्र रमते प्रमदारामे इति वाक्य वाक्यान्तरमध्यगतमिति 
गर्भितम्‌। के 

बहुवाक्याना यत्र प्रविशन्ति पदानि मिश्रितानि मिथ' । 

तत्‌ सकीर्ण कथित क्लिष्ट पुनरेकपदवाक्यवृत्ति ॥५३॥ 

कुप्यति रमणो नारी नमति रुष च चरणपड़ूजे त्यजति । 

परिरभ्य मोदते5सौ चुम्बति मज्जति वराणंवे सौख्ये ॥५४॥ 
अब्र नारी कुप्यति रमणइचरणपड्धुजे नमति। नारी रुष त्यजति 
रमण परिरभ्य चुम्बति वरासो मोदते रमण सौख्येज्णंवे मज्जतीति 
बहूना वाक्याना पदानि परस्परमिश्रितानि इति सकीर्णम्‌। एक- 
वाक्यगतपदानि मिथो मिश्रितानि चेत्‌ क्लिष्ट वाकय ज्ञेयम्‌ । 

पदेन येन यद्वाक्य॑ विना न्यून भवेद्यदा । 

तद्न्यूनपदमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्ररूप्यते ॥५५।॥ 

रतिक्रियार्थी रमणी जगन्मोहनरूपिणीम्‌ । 

बिलोक्यालिड्भथ सौख्याब्धी निमज्जति मनोहरे।॥५६॥ 
अन्न नायक इति विशेष्यपदाभावाद न्यूनपदवाक्यम्‌ । 


पदस्य कथन यत्र कथितस्य पुनयंदा। 

तदा सद्धिस्तु कथितपद तद्वाक्यमुच्यते ॥५७॥ 
स्मरकेलिविनोदेन कान्‍्ता कान्तस्य ताडनस | 
करोति केलिनीलाब्जकर्णपूरेण चारुणा ॥५८॥ 
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अत्र केलीति प्रागुक्त पुनरपि केलीति कथित॑ तत'ः कथितपर्द 
वाक्यम । 

प्रसिद्धिरहित यत्र पदमुक्त तदुच्यते | 

प्रसिद्धिहतमेतद्धि वाक्य दुष्ट विचक्षणे. ॥५०॥ 

पद्माकरे सरोजाक्षी केका हसा विकुव॑ते । 

ता निशम्य मम स्वान्त बिभेति मदनातुरम्‌ ॥६०। 
अन्न केकाशब्दो मयूरवाण्या प्रसिद्धो न हसध्वनौ इति प्रसिद्धिहत॑ 
वाक्यम्‌ । 

लोकश्षास्त्रक्रमो नास्ति यत्र तद्बाक्यमक्रमम्‌ । 

तदुदाहरण वक्ष्ये तद्बाक्यप्रतिपत्तये ॥६१॥ 


उद्यानकेरवाम्भोजवुद्धीना हेतवों मता । 

दिवाकरवसन्ताब्जा मोदयन्तु सता मन ॥ ६२॥ 
अञ्र कमलाराभकेराणा वृद्धिहेतुत्वे भानुवसन्तचन्द्राणा वाच्ये 
व्यत्ययकरणादक्रम वाक्यम्‌ । 

योगसौगतसाख्याना मते देवा प्ररूपिता । 

कपिलेश्वरब॒द्धास्तु क्षणिकेतरवादिन ॥६३॥ 
अत्र स्पष्टमुदाहरणम्‌ । 

यत्र वाक्ये विरूपत्व विदलेषो5३लीलता तथा | 

कष्टता सधिदोषा स्यु विसधि तदनुस्मृतम्‌ ॥६४॥ 


वने आस्ते वरा नारी तद्दृष्टी अतिचञ्त्चले । 
तदूरू अधिको भातस्तज्जड्घे अतिमोहने ॥६५॥ 


अन्न प्राप्तेषषि सधौं सकृदविहिते सति, निषिद्धेषपि संधौ तथेव 
असकृद्विहिते सति वेरूप्य दोष , ततो विसधि वाक्यम्‌ । 
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ईश आगत उदात्तसंपदा भूषितों' रमणि पश्य पश्य ते । 

एष ऊंजितगुणस्तवाधुना कामसौख्यममितं करोत्यलूम ॥६६॥ 
अत्र निर्षिद्धे सन्‍्धो तथेवासकृद्विहिते सति विइलेषो दोष । ततो5पि 
विसन्धि वाक्यम्‌ । 

सुभगेश निज नारी विलोक्य परिरभ्य चुम्बति प्रमदम्‌ | 

अरुणामृत अमृताभ (अधघरामुतममृताभ॑) पाय॑ पाय॑ रसाब्धि- 


मग्नाभूत्‌ ॥६७॥। 
अन्न सुभगेशमिति सुभगमीशं सुष्ठु भगेशमिति ब्रीडाकश्मइलीलं 
सधिकरण ततो5पि विसधि वाक्यम्‌। 

गुर्वालोकनपात्रचावंमल पृव॑पृव॑ंसौन्दय॑म्‌ । 


ऊर्वद्भजगजनिगर्ड चित्रमिद भाति कामिनीरूपम ॥६८॥। 
अत्र बहुक्ृत्व श्लिष्टतया संघेदोष कष्टत्वमुच्यते। ततो४पि विसधि 
वाक्यम्‌ । 

रसानुकूलवर्णातिरिक्त यद्वाक्यमुच्यते । 

तदुक्‍्त प्रतिकूलादिवर्ण काव्यविचक्षण ॥६९॥ 

शठेन दृढमालिड्ग्य नाथेन कठिनस्तनो । 

कम्बुकण्ठ्था मन खेद विभिद्याप्त स्थिर सुखम्‌ ॥७०॥ 
अत्र श्ृंगाररसे कठिनाना ठादिवर्णानामनुकूलता नास्तीति प्रति- 
कूलवर्ण वाक्यम्‌ । 

यत्रास्थाने पद वृत्त तद्बाक्य दीघंदर्शिभि. | 

अस्थानस्थपद प्रोक्‍त तस्य लक्ष्य निरूप्यते ॥७श॥। 

तन्वद्धीतनुमालोक्य सोत्कण्ठो नायको मुदम्‌ | 

परमा याति लावण्यवाधिचन्द्रकलोपमाम्‌ ॥७२॥ 


१०६ श्रृद्धाराणव्चन्द्रिका [ ४, 78 - 


अत्र लावप्येत्यादिपदं सोत्कण्ठ इत्यादिपदेम्य: पूर्व वाज्यस्‌ | 
तस्मादस्थानस्थपदवाक्यस्‌ । 

यत्र वाक्ये समासोञ्यमस्थाने वर्तते यदा । 

अस्थानस्थसमास तद्वाक्यमुक्त तदा बुधे ॥७श। 

अस्मिन्‌ लोके तमो व्याप्तमिति क्रोधादिवारुण । 

भाति पूर्वाचलाग्रस्थतीव्रलोहितम ड्रुल ॥७४॥ 


अत्र रौद्ररसस्थाने समासबाहुल्यस्यौजोगुणस्य प्रस्तुतत्वात्समास: 
कर्तव्य' । अस्थाने कविवचने न कंव्य' समास । आदित्यस्य 
रोद्ररसाभावाद अस्थानस्थसमासं वाक्यम । 

विनापि पदेन येनेद वाक्यं सपूर्णता गतम्‌ | 

तेनाधिकपदमुक्त वाक्य दुष्ट विचक्षण ॥७५॥ 

चन्द्राकारसमा कोतिर्भानुबिम्बसम परम्‌ । 

तेजो विभाति भूपस्य पूर्वपृष्यविपाकत ॥७६॥ 


अत्र आकारपदेन बिम्बपदेन च॒ विनापि वाक्य पूर्ण भवतीत्यधिकपद॑ 
चाक्यस । 

यत्र वाक्ये रसो नास्ति तद्वाबय रसविच्युतम्‌ । 

उच्यते कविभिस्तस्य दृष्टान्त कथ्यतेल्धुना ॥७७॥ 

द्विहस्त एककण्ठोध्य सपादयुगलो नर । 

डित्थस्य पुत्रो वस्त्रेण युक्‍तो ग्रामाय गच्छति ॥७4॥ 


अत्र वाक्यस्यथ नीरसत्वाज्जातिरप्यलकारों नास्तीति रसच्युतं 
वाक्यस्‌ । 
समाप्तपुनरात्त तद्यस्य यत्समाप्य पुन स्मृतम्‌। 
वाक्यमुक्त तथा तस्य लक्ष्यरूप निगद्यते ॥७९॥। 
स्मरेषुइचन्द्रिका तस्या लोलालोलावछलोकनम्‌ । 
तनोतु भवत प्रीति नीलनीरेजमालिका ॥८०॥ 
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अन्न पादत्रये वाक्‍्यं समाप्त कृत्वा नीलनीरेजमालिकेति पुनः 
स्वीकृतमिति समाप्तपुनरात्त वाक्यम्‌ । 
वक्‍तव्यमेव न प्रोक्‍्त यत्र वाक्‍्ये तदुच्यते । 
अनुक्तवाच्यमेतद्धि वाक्य दुष्ट विशारदे, ॥८१॥ 
लीलावलोकनात्तन्बि तव मज्जीवसपदा | 
जायते कि निमित्त त्व मा न पदयसि सेवक ॥८२॥ 
अत्र तव लोलावलोकनादेवेत्येवकारपद नियमेन वाच्य ततत्पद॑ 
नोक्तमित्यनभिहितवाच्य वाक्यम्‌ । रु 
अप्रस्तुतस्तुति यत्र वक्ति तद्वाक्यमुत्तम । 
अप्रस्तुतार्थमित्युक्त तस्य लक्ष्य प्रदरर्यते ॥८३॥ 
दीघंदेहो रक्तवर्णो विज्ञालाक्षो घनाधिप । 
रम्मास्तम्भसमानोरु कवीशो वतंते भुवि ॥८४॥ 
अन्न दीघंदेहादिविशेषण कवीन्‍न्द्रस्थ इ्लाघनोपयोगि न स्थादित्य- 
प्रस्तुतार्थ वाक्यम्‌ । 
प्रस्तुतस्य विरुद्धार्थ कथ्यते यत्र तन्मतम्‌। 
असमतपदार्थ तु वाक्य तत्त्वविदा सताम॒ ॥८५॥ 
रणादम्बरमालोक्य बहुभीतो भटाग्रणी । 
जित्वा शत्रु समालिड्ग्य वीरलक्ष्मी प्रमोदते ॥८६॥ 
अत्र प्रस्तुतस्य भयानक रसस्य विरुद्धो वीर॒रस कथित इत्यमतपदार्थ- 
वाक्यम्‌ । 
अपराधेगत यत्र वाचक त्वेकमुच्यते । 
तद्वाक्यमुक्तमर्थान्तरेकवाचकमीदृशम्‌ ॥८७॥ 
स्मराग्निपीडिते तन्वि समर क्ररोप्मर श्रय । 
तस्मादिति प्रिया दृत्या वाणी प्रोक्ता हिता मित्रा ॥८८॥ 


१. 'वीडिता । २ क्ररोरम । 


१०८ जुज्भाराण॑बचन्द्रिका [४ 89 - 


अत्र स्मरः क्रूर तस्मादमर श्रय इति पूर्वार्धे हेतु्वक्तव्य । अपरार्धे 
कथनादर्थान्तरेकवाचक वाक्यम्‌ । 
प्रारब्धरूपभ ड्रो यत्र स्याद वाक्यमुच्यते सद्धि । 
भग्नप्रकममेत्तत्प्क्ृतिप्रत्ययविभेदतो3नेकम्‌ ॥८९॥ 
केलीसदन याते नाथे रमणी च रागत प्राप्ता 
यात इति प्रारुब्धे प्राप्तेति प्रकृतिरूपमद्भ स्थात्‌ ॥९०। 
ईक्षण हसन नारी चुम्बित कर्तुमिच्छति । 
ईक्षण हसन चोक्‍त्वा चुम्बित परिकथ्यते ॥९१॥ 
अत्र प्रत्ययभज्भ । 
यत्र वाक्‍्ये गुणीभूत योग न लूमते पदम्‌ । 
समासेःत्ये पर्देर्मुस्ये फलाय तदुदीरितम्‌ ॥९२॥ 
अभवन्मतयोग तु वाक्य काव्यार्थंकोविदे । 
अस्य वाक्यस्य रूपाभिव्यक्तये लक्ष्यमुच्यते ॥९३॥ 
तन्‍वी सरो मुख पद्म लावण्य निर्मेल जलूम | 
अक्षीन्दीव ररम्ये5स्मिन्‌ यथेष्ट क्रीड नायक ॥९४)। 


अन्न अक्षोन्दीवरशब्द समासगत प्राधान्याभावादगौणो यतस्त- 
तो5भवन्मतयोग वाक्यस्‌ | 
यत्र पूर्व प्रकृष्ट स्थादृत्तर हीनमुच्यते। 
पतत्प्रकष॑ंनामैतद्वाक्यमुक्त कवोश्वरे ॥९५॥ 
भूपालोध्य मृगेन्द्रो भूगन्धसिन्धु रराट भुवि। 
अन्न प्रकृष्ट पञ्चास्थाद्‌ हीन स गज उच्यते ॥९६॥ 
वाक्यदोपान्‌ निरूप्याहमर्थदोषान्त्रवेडधना । 
तेषामुद्देशन तावत्‌ क्रियते क्रमतो यथा ॥॥९७॥ 
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१ तस्माद रम। २ पचात्यादीन सामज उच्यते । 
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अपृष्टकष्टी सदिग्धव्याहतो ग्राम्यदृष्क्रमो 

व्यर्थीकृता' निरनिमित्तपुनरक्तरच कथ्यते ॥९८॥ 

अइलील साकाइक्ष प्रसिद्धिविद्याविरुद्धो च। 
उक्तविरुद्धधनियमानियमा विशेषाविशेषपरिवृत्ता ॥९९॥। 
विध्यनुवादविवृत्तस्त्यक्तपुन स्वीकृतो तथा प्रोक्‍्तो । 
सहचरभिन्नो४र्थानामेते दोषा प्रकीत्य॑न्ते ॥१००॥ 
भेद्यपोषकभावेन यत्र नास्ति प्रयोजनम्‌ । 
उक्तभेदकवुन्दस्य सोष्पृष्टोश्थों निरूप्यते ॥१०१॥ .. « 
रूपसौन्दर्यसपन्नो रणभूमौ भटाग्रणी । 
पञ्चास्यविक्रमोपेतो वैरिवर्ग जयत्यसौं ॥१०२॥ 


अन्न रूपसौन्दर्यसपन्न इति विशेषण वेरिजय न पुष्णाति। अतोष्पुष्ट- 


त्वदोष । 
दु खेन जायते यो<र्थ शब्दसकोचत स तु। 
कष्टो्थ कथ्यते सद्धिस्तस्य दुष्टन्त उच्चते ॥१०३॥ 
अब्जेब्ज भ्रमण चित्र कालदोषात्‌ प्रजायते। 
अत्र कृच्छेण गम्यत्वात्‌ कष्टाथे इति कथ्यते ॥१०४॥ 
द्विधा प्रतीयते योधर्थों निश्चयाभावकारणात्‌ । 
सो5थ्थ सदिग्ध इत्युक्तस्तत्त्वनिश्वयकोविद ॥१०५॥ 
पयोधरा नभोवृत्ता द्रष्टव्या कि सुयोषिताम्‌ | 
उतोरस्स्थलवृत्तास्ते विदग्धा वदतोत्तरम्‌ ॥१०६॥ 
अन्र-सस्यार्थी वा कामुको वा वक्‍ता चेन्निश्चयो भवेत्‌ । 
योथ्थों न इलाधघ्यते तस्य प्रकर्ष पुनरुच्यते॥[१०७॥ 
स्वभावमधुरा लभ्या बहवःचन्द्रिकादय । 
रमणीचन्द्रिका स्वान्तवकोराह लादमाय मे ॥१०८॥ 


११० श्ुद्धाराण॑वरचन्द्रिका [5, 409 - 


अत्र पूर्व चन्द्रिकादिकमनादुत्य पुनश्चन्द्रिका शलाध्यते । 


निल्‍्लंजपुरुषेणार्थो श्रव्य सद्धि प्ररूपित । 
य' स ग्राम्यो मतो लोके तदुदाहतिरुच्यते ॥१०९॥ 


ऊंस्मूल सुधाकल्पं श्यृंगा ररसमन्दिरम । 

कान्ताजनाना चुम्बित्वा कृतार्थो>्य भवाम्यहम्‌ ॥११०॥ 
अत्र ग्राम्यत्व प्रसिद्धम्‌ । 

क्रमेण वाच्यो यावर्थों तयोव्य॑त्ययकीतंनम्‌ । 

दुष्क्रम कथित सद्धिरस्योदाहरण यथा ॥१११॥ 


जगत्तमो हृत सर्व किरणेन स चाशुना (सुधाशुना) । 
दिवाकरेण वा स्वीयैरशुभि पाटवावहै ॥११२॥ 


अत्र पक्षान्तरस्वीकारे दिवाकरेणेति पूर्व वक्‍तव्यम्‌ । 
इलाध्यस्य वस्तुजातस्य वैयर्थ्य॑प्रतिपादनम्‌ 
व्यर्थीकृत इति ज्ञेय (झेय ) तस्य लक्ष्य प्रकादयते ॥११श॥ 
जगत्तापहरश्चन्द्रस्तमोहारी दिवाकर । 
आह लादिनी सुधा चात किमत किमत फलम्‌ ॥११४॥ 


अत्र दलाध्याना चन्द्रादीना व्यथ॑त्वादाह्नादन व्यर्थीकृत उच्यते । 
हेतोविना कार्यमुक्त यत्र सोउर्थोइभि5धीयते । 
अहेतुक पुन तस्य दुष्टान्‍्तकथन यथा ॥११५॥ 
यो वातदेही तेनेद हिमाम्बुहरिचन्दनम्‌ । 
त्यक्त विलोक्य चैत्रोईप तादुश वस्तु मुझ्चति ॥११६॥ 
अत्र हरिचन्दनादिवस्तुत्यागे वातदेहिनो वात कारणम्‌ । चेत्रस्यापि 
तत्त्यागे हेतुर्नास्ति। 


१ सुधात कि किमत । 
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एकार्थ' कथ्यते द्विर्चेत्‌ पुनरुक्‍तो भवेदसों । 
दृष्टान्तकथनेनास्य रूपव्यक्तिभविष्यति ॥११७॥ 
सति चन्‍्दे महाज्योत्स्ने मंत्सतापो निव्तते | 
सुधाशौं सति लोकस्थ प्रमोदोषपि प्रजायते ॥११८॥ 
अतन्र चन्द्रे सुधाशावित्यर्थस्थ पोनरुक्त्यम्‌ । 
मुख्यार्थादन्‍य एवार्थो5श्लीलो लज्जाकरो बुचे. । 
कथ्यते तस्य रूपाभिव्यक्तिदृष्टान्तदशंनात्‌ ॥११०॥ 
कान्‍्ता भगवती या भवती सा जगदुत्तमा । 
गौण प्रतीयते कश्चिदर्थों लज्जाकरोउत्र हि ॥१२०। 
उक्तेन येन बाह्यार्थोष्पेक्ष्यते सोषर्थ उच्यते । 
साकाइक्ष इति विद्ृद्धि रस्योदाहरण यथा ॥१२१॥ 
बुभुक्षितो5ह त्व दाता दयालुध॑नवानपि | 
मजद्भजोजन कारय त्वमिति बाह्याथंकाडक्षणम्‌ ॥१२२॥। 
जनेरविदितो योअ्थें स प्रसिद्धिविरोधवान्‌। 
उच्यते कविभिस्तस्य दृश्शन्तो5पि प्रकाइ्यते ॥१२३॥ 
कान्ताकटाक्षवज्ञास्त्रप्रहरेण मनोभव । 
कामुकाचलसदोह चू्णयामास लीलया ॥१२ण॥। 
अत्र कामस्य वज्ञायुधमप्रसिद्ध लौकेरविदितम््‌ । 
आगमादिमहाशास्त्रबाधितो योष्थ उच्यते । 
विद्याविरुद्ध स प्रोक्‍्तस्तस्य लक्ष्य प्रकीत्यंते ॥१२५॥ 
रात्रौ गृहीत्वा कोदण्ड चर्या कृत्वा मुनीध्वर । 
पर्यटत्यत्र कान्तारे लीलया व्याप्रभीकरे ॥१२६॥ 
अत्र मुने कोदण्डस्वोकारादिक शास्त्रविरुद्धम। 





१ दानी । 


११२ अड़ाराण॑वचन्द्रिका [ है, ।&7 - 


उक्तार्थयोढयोयंत्र पूर्वापरवि रोधनम्‌ । 
स स्यादुक्तविरुद्धोड्यमर्थस्तस्य निदर्शनम्‌ ॥१२आ। 
चन्द्रोध्य ज्योत्स्नया लोकनेत्रानन्द करोत्यलूम । 
अन्धकारोध्प्यय सर्व व्याप्नोति भुवनत्रयस ॥१ र२८॥। 
अन्न युगपच्चन्द्रोदयतिमिरव्याप्तिकथन पूर्वापरविरुद्धम्‌ । 
अर्थस्यानुचितस्थैव नियमो यो5पि कथ्यते । 
उक्त सनियम सो्प कवितागुणशालिभि ॥१२०॥ 
अहो रमण पश्य त्व तामेव सुरमञ्जरीम । 
मा वा शरण्यरहिता त्वत्सदायत्तजीविकाम ॥१३०ा 
अत्र तामेवेति सुरमञ्जरीदर्शने नियमो न युक्त मा वेति पक्षान्तरस्य 
स्वीकारात्‌ । 
वाच्यस्य नियमस्यात्र यस्त्याग स च कथ्यते | 
बुधेरनियमस्तस्य व्यक्तिदृष्टान्ततो भवेत्‌ ॥१३१॥ 
समस्तलोकसतब्याप्तगाढान्धतमस परम्‌ | 
एकेन भानुना सर्व निरस्त प्रतिबन्धकम्‌ ॥१३२॥ 
अन्न एकेनेवेति नियमस्य वक्तव्यस्य त्यागादनियम । 
वक्‍तु योग्ये विशेषेषस्मिन्‌ सामान्यकथन बुधे । 
विशेषपरिवृत्तोड्य कथ्यते काव्यकोविदे ॥१३३॥ 
दानेन तपिताणेषलोकोथ्य पुरुषोत्तम । 
समस्तभुवनस्तुत्यो कलौ वृक्षायते सदा ॥११४॥ 
अन्र कल्पवक्षायते इति वृक्षविशेषे वक्तब्ये वृक्षायते इति वृक्षसामान्य- 
कथनम्‌ । विशेषपरिवृत्त विशेषव्यत्यय इत्यर्थ । 
सामान्ये यत्र वक्तव्ये विशेष परिकीत्य॑ते । 
सामान्यव्यत्यय सो5्य कथ्यते कविपुड्भवे ॥१३५॥ 
कान्तानीरेजबाणेन पीड्यते विरहोदये । 
पुष्पसामान्यतो नाम स्मरस्यथ न विशेषत ॥१३६॥ 
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छत्र पुष्पविशेषतों नाम मदनस्य नास्ति। 

विध्यनुवादी कथितौ व्यत्ययरूपेण यत्र वर्तेते। 

विध्यनुवादविवृत्त: स उच्यते बुद्धशालिविबुधजने ॥११ण॥ 

गतो य पुरुषों मोक्ष स धर्म चरति ध्रुवम्‌ । 

अत्र विध्यनुवादों तौ व्यत्ययेन निरूपितो ॥१३८॥ 
वक्‍तुमिष्टोड्थों विधिस्तस्थ पुन कथनमनुवाद । तयोव्यंत्यवकथन 
विध्यनुवादविवृत्त । यो धर्म चरति सम इति क्धि स मोक्ष गत 
इत्यनुवाद इति व्यत्यय । ड 

अर्थों यत्र त्यक्तस्तस्थादान मुहु कृत सो5पि | 

त्यक्तपुन स्वीकृत इति निगद्यते बुद्धिदालिविबुधेन ॥१३९)॥ 

बिरक्‍्तो याति पत्नी या मन्‍्यते य तृणाव स । 

विषयार्थसुखाम्भोधो निमज्जति रसोदयात्‌ ॥१४०॥ 
अञ्च विरक्‍त इत्यादिना परियग्रह त्यक्त्वा विषयसुखाम्भोब्धो 
भज्जतीति वाक्स्रेन पुनराधत्ते 

यत्रोत्कृष्टेन कथन निकृष्टस्य सम स च। 

भिन्न सहचरेरुक्तस्तस्थ लक्ष्य प्रकाश्यते ॥९४१॥ 

आरामे तरबो भान्ति काका अपि चकासति। 

कोकिला राजकीराइच राजहंसा मधुव्रता ॥१४२॥ 
अनत्र उत्कृष्टेभ्यस्तरकोकिलादिभ्य काका भिन्ना इति सहचरभिन्न.। 

पदवाक्यार्थंदोषास्ते गुणीभाव॑ क्‍्यचित्‌ क्वचित्‌ । 

प्रयान्ति तेषा दृष्ठान्त कथ्यतेहस्माभिरीदृश' ॥१४१॥ 

घटते ढोकते प्सालि पठति श्लाचते 

एधते ध्वनति स्ताति भूषतिभू षयत्यलम ॥१४४॥ 


१, द्रोति । 
८ 


१४ आुज्भाराणवबन्द्रिका [ #. 345 « 


उदाहरणकाव्ये वाक्यमेतादुश विद्यमान श्रुतिकट्वपि न 
दुष्टमिति ज्ेयम । 

इयबंत््यथेंकाक्षरप्रहेलिकाद्थक्ष रादिकायेषु । 

असमर्थ॑क्लष्टाद्या दोषा उक्ता गुणा मता' ससख्ि ॥१४५॥ 

विना सर्व मया दुष्ट सर्वज्ञो नियते तत (?॥। 

सर्वज्ञेनापि पीड्येत परम सुखमद्भुतम॒ ॥१४६॥ 
अत्र प्रहेलिकायामत्यन्तव्यअधानेन ज्ञायमानो5्प्यर्थ । कष्ट इति 
दोषो5पि गुणो ज्ञेय । 

कपिध्वजादपेतोधय भुवने पतितो नर । 

क्षितो स्थितो5पि देह स्व विहाय लघुतो गत ॥१४णज॥ 
इयमपि प्रहेलिका । कपिध्वजशब्दो नेयार्थो5पि न दुष्परति भुवनक्षि- 
तिशब्दावसमर्थावषि स्वार्थे दुष्टठो न भवत । अन्यदप्युदाहरण- 
सम्यूह्यम्‌ । 

'बल्यरि कल्यरि पातु गुवंड्भरो वे नुपोषपि च। 

अनड्वानिव शक्तो हि खलतीति युतस्तुव. ॥१४८॥ 
छान्‍्दसभाषिते च वे अब्दादिनिरथंको5पि न दुष्यति | बल्यरिः 
कल्यरि गुवेज्ध इति सघिदूषणमपि न। 

चटकारोहण॑ स्त्रीणा तुरज़मविघटूनम्‌ । 

मकेटारिद्धन चित्तमोहसमददायकमस्‌ ॥१४०९॥ 
अत्र लज्जाक रमइलीलमंपि कामशास्त्रे (न) दूषित लक्षणशास्त्रत्वात्‌ 

मूत्रस्थान भगो गुह्य पुरीषस्थानमुच्यते । 

स्त्रीणा तत्र नरो ज्ञानी को विधत्ते मनोमुदम्‌ ॥१५०॥ 


१ या था उ्वश्ा।ठगे जाल हैंविाएवगि३-5थाट्राभ9 (४! 
82. 83) 7९905 बल्यरि-क्रत्वरों ४८. ु 
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अत्र जुगुप्साकरमश्लोरूमपि वेराग्यवचने न दृषणम्‌ । 

सवज्ञ काञउवनमयं झिवागार्र सराजकम्‌ । 

मन्दिर नृपतद्वेखिर्गयो' सममोडितमु ॥१५१॥ 
अत्र सदिग्धमपि न दूषण द्यर्थंबन्धत्वात्‌ । 

शल्यत्रय च॑ सज्ञा च दण्डत्रयमनीडितस्‌ । 

परित्यज्य मुनीशोञ्य सन्‍्मार्ग राजते भृशम्र्‌ ॥१५२॥ 
अत्र शल्यादि पदमप्रतीतर्माप प्रवचनप्रसगे न दुष्ट्रमू । 

आलिडग्यमाना रमणी निजेशेन मुद गता। 

अह शाज्जारवार्राशावित्युक्वा विर॒राम सा ॥१५३॥ 
अन्न मज्जामीति पदेन न्‍्यूनमपि परवशत्वे दृूषण न। 

तत्त्व जिनमुनीशोध्य न जाताति न कि तु वे । 

जानातीत्येव तथाप्येतन्न गृह णाति न मुञ्चति ॥१५७॥ 
अत्र जानातीत्यधिकमपि पदमन्ययोगव्यावृत्तये गुणो भवत्ति 

विधादाड्ध तमुत्कोधदैन्यनिश्वयगोचरे । 

प्रसादने दयायां च हिस्त्रिसक्‍्त न दुष्यत्ति ॥१५५॥ 

पद्य पद्य न मा धूर्त गच्छ गच्छ निजास्पदस । 

त्वया ज्ञातापराधेन फल कि थिग्‌ धिगीदशस्‌ ॥१५६॥ 


अत्र विषादवचने पुनरुक्तता गुण । 
अहो कीतिरहो सूक्तिरहो मूरतिरहो दया। 
अहो बुद्धिरहो सिद्धि कामिरायमहीपते ॥१५७॥ 
अत्र विस्सये पौनरुक्‍त्य गुण. । अहोपदाना बहुनास्‌ | 
मदनस्य पताकेय॑ स्मरमन्त्राधिदेवता । 
आलिह्यालिझुगय चुम्बित्वा चुम्बित्वा भुज्यता त्वमा ॥१५०षा 
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अत्र हपंवचने द्विरुक्तिभूंवणम्‌ । 

रतिक्रियाया कोपेन कामिन्या निजनायक । 

वामपादेन सताडथ सताड्याबध्य दण्डित ॥१५५९॥ 
अत्र सकोपवचने ह्विरुक्तिभूषणमेव । 

रक्ष मा रक्ष मा कान्‍्ते न ताडय न ताडय । 

मुञ्च मुउ्च प्रकोप त्व त्वत्यदं शरणं मम ॥१६०॥ 
अन्र देन्यवचने पुनरुक्तता न दूषणम्‌ । 

रायबड़रेन सद्दान॑ क्रियते क्रियते मुदा । 

प्रजापि परिवारो5पि रक्ष्यते रक्ष्यते सदा ॥१६१॥ 
अत्रार्थनिश्चये पुनरुक्तत्व न दूषणम्‌ । 

प्रसन्नोःस्तु प्रसन्नोउस्तु रायबड्ध भवानहो। 

अनाथक प्रजावृुन्द रक्ष रक्ष दयापर ॥१६२॥ 
अत्र प्रसादनेः्नुकम्पाया पोनरुक्‍त्य न दूषणम्‌। 

रायबड्भमहीनाथ साक्षादिक्षुश रासनस | 

तस्य पुण्य न सामान्य दुृष्ट्वा चित्रीयते जन. ॥१६३॥ 
अन्न तस्य एुण्य न सामान्यमिति वाक्य गभितनामधेय दुष्टमपि 
विस्मये गुण एवं। 

नेद सरो वह्लिकुण्ड प्रवाझशयनं न च । 

अड्भारराशिरधुना भूश दहति मा द्वयम्‌ ।|१६४॥ 
सरसो वह्निकुण्डत्वकथन पल्‍लवशय्याया अज्भारशशित्ववचनं च॑ 
प्रत्यक्षविरुद्ममपि विरहे न दूषणम्‌ | 

चन्द्र राहुनं बाघेत जगदानन्दकारणस्‌ । 

रोहिण्या सह तस्पास्तु मज्भुलादपि मज़्लस्‌ ॥१६५॥ 
अन्न इलोककथित्तार्थसमोष्त्यो5थ ) प्रसिद्धकारणेन नेयोः्प्यनुशये 
भुणो न दूषणस्‌ । 
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पुण्डरीक गता कल्द्रश्नीं 'रात्रो न स्थिराजनि। 

धावल्यलक्ष्मी रायस्य कीर्ति श्रित्वा सदातनी ॥१६६॥ 
पुण्ड रीकस्य दिवसे थोतनाच्चन्द्रस्य रात्रो भासनादिति हेतोरकथ- 
ने5पि प्रसिद्धत्वान्रिहेतुबचन गुण । 

हसनस्यापि कीतेंड्च शुभ्रत्वं कोपरागयो । 

रक्तत्व चन्द्रिकापान चकोराणा निरूप्यते ॥१६७॥ 

पापापकीतिनभसा कऋष्णत्वं परिकौर्त्यते । 

मन्दानिलेन्दुकर्परजीमूतारामसतते ॥१६७॥ 

हरिचन्दनकासा रमुक्ताहारकलापिनास । 

कीरकोकिल माल्याना भृड्भादीना वियोगिषु ॥१६९॥ 

दाहकत्व कटाक्षस्थ वेधकत्व विलोचने । 

रूपस्य पान नद्यव्ध्योर्नीरेजादि प्रवर्तनम्‌ ॥१७०॥॥ 

कुसुमाना मनोजस्य शरचापत्वकीत॑ंनम्‌ । 

अमराणा धनुर्ज्यात्त मनसो बाणलक्ष्यताम्‌ ॥१७१॥ 

सुहृदसन्‍्त कीरो5श्व प्रतिहारशच कोकिल । 

काव्येष्वित्यादिकथनमसदेव प्रसिद्धिभाक्‌ ॥१७२॥ 

शिर शेखरकर्णावतसश्रवणकुण्डले । 

सानिध्यादिप्रकाशार्थ मस्तकादिनिरूपणम्‌ ॥१७३॥ 

रत्नयोगनिवृत्त्यर्थ मुक्ताहरपद मतम्‌ । 

रूढिप्रकाशनायेदं धनुर्ज्याबद्धमी रितम्‌ ॥१७४॥ 

हर्षमालंति सुरभिपुष्पनिर्माणसिद्धये । 

कलभे करिशब्दस्य प्रयोगो व्यक्तिबोधक ॥*७५॥। 


बन जे ननन अल 


१ तावान स्थिराजनि २ माल्यासा । 
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इत्यादीना सतामेव ज्ेय काव्ये समर्थनस्‌ | 
कविताप्रौढिविज्ञानशालिभि' कविकुण्जरे' ॥१७६॥ 
- , रसाभासोषपि भावानामाभास परिकोत्य॑ते । 
स्वशब्दग्रहण कष्टकल्पन च निरूपितम्‌ ॥७७॥ 
श्अव्यक्तिरनुभावस्थ विभावस्य च कीतिता । 
प्रतिकुलविभावादिग्रहण दीघप्तता मुहु ॥१७८॥ 
*अकाण्डे प्रथन चछेदो5प्यद्भस्याप्यतिविस्तृति । 
अड़िनोध्ननुसधान प्रकृतीना विपयंथ ॥१७९॥ 
अनड्भस्याभिधान च रसदोषा प्रकीतिता । 
एतेषा रसदोषाणा लक्ष्यलक्षणमुच्यते ॥१८०॥ 


अनीचित्य रसस्य स्थाद रसाभासो द्विधा स्मृत । 
अनेकविपयोड5प्येकविषयोध्नुचितो5पि च ॥१८१॥ 
रूपातिशयसपन्ना काचिन्नारी विलोकते । 
चैत्र सुरूपमप्यन्य मेत्र श्रीदत्तनामकम्‌ ॥१८२॥ 
अन्न रसस्य नानापुरुषविषयत्वाद्रसाभास । 
माता में पितर दृष्ट्वा मोहोल्लासेन चुम्बनम्‌। 
कृत्वा कामसुखाम्मोधो निमज्जति कलान्विता ॥१८३॥ 
अत्र मातापितृविषयस्य रसस्यानुचितत्वाद्‌ रसाभास । 
भावानौचित्यमत्रोक्तो रसाभासो विद्यारदे । 
भावाभासाभिधानो5सो रसाभासोथ्नुमन्यताम ॥१८४॥ 
इय रतिसमा नारी त्लोक्येउप्यतिदुलंभा। 
अस्या स्वीकरणोपायं करिष्यामि कदाचन ॥१८५॥ 


स्वस्मिन्निच्छारहिताया इतरनार्याश्चिनतनमनौचित्यनिन्दितम्‌। 
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१. क्षव्याप्ति' २, आकारशे । 
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इतरेषा रसाना च॑ भावानोमपि गम्यतास ) 
आभासत्व महाकाव्अरसभाववि्तक्षणे' ॥१८६॥ 
रसे भावे प्रतीते च तद्बाचकपदग्रह । 
स्वशब्दग्रहणं सद्धिरंसदोष' प्रकीत्यंते ॥१८७॥ 
इमा मदनमऊजुषा रूपसोन्दयंशोभितीम | 
शड्भा ररससपृक्ता पश्य पश्य युवेशबर ॥॥१८८॥ 


रसे सुप्रतीतेषपि श्यृद्धाररसपदग्रहण दुष्टम्‌। 
मुग्धा सलज्जा सभया सस्वेदा विमुखा रते । 
निजेशालिड्रिता केलिसदन प्रवतंते ॥१८९॥ 
मुख्घाया यौवनारम्भान्निजेशालिज्भने लज्जादीना स्वयमेव सभ- 
वाल्लज्जादिपदेव्यंभिचारिभावाना ग्रहण दुष्टरम । 
वामपादप्रहारेण कामिन्या हस्तताडनात्‌ । 
नायकस्य रतो चित्ते कोः्प्युत्साह' प्रवतंते !१९०॥ 
उत्साहस्य स्थायिभावस्य प्रतोतस्य स्वशब्देन ग्रहण दुष्टम । 
न रज्यति विमोहेन मही लिखति कामिनी | 
रोदन च विधत्तेश्सौ कि कतंव्य मया सखे ॥१९१॥ 
विप्रलम्मे रसे रोदनाद्यनुभावाना कल्पना कष्टरल्पना । करुणरसे5पि 
सभवात्‌ । 
अहो तन्वि बिलोकस्व मा त्वत्पादश रण्यकम्‌ । 
यौवनादिरनित्योज्त्र ततो भोग्य महासुखण ॥१९०॥ 
शान्तरसे योवनादेरनित्यत्वकथनम भाव श्वद्धाररसे तस्यानुभावस्य 
प्रतिकूलस्य ग्रहण प्रतिकूलग्रह कथ्यते। 
रसदोषप्रपञ्चाना काव्येष्वेव निद्शनस्‌ । 
अतस्तत्रेव दृष्टान्ता ज्ञेया रसविशारदे ॥१०३१॥ 
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निर्दोषे सगुणे काव्ये सालकारें रसान्विते | 
रायबज्भ महीनाथ तब कीर्ति. प्रवतंताम्‌ ॥१९४।॥ 
स्याद्गादधर्मपरमामृतदत्तचित्त" 
सर्वोपकारिजिननाथपदाब्जभूड् । 
कादम्बबशजलराशिसुधामयूख 
श्रीरायबज्भनृपतिजंगतीह जीयात्‌ ॥१९५॥ 
गर्वारूडविपक्षदक्षबलसघातादभुताडम्बरा- 
मन्दोदगजनघोरनी रदमहासदोहझज्झानिल । 
प्रोब्द्भधानुमयूखजालविपिनब्रातानलज्वालसा- 
दृश्योद्भासुरवीरविक्रमगुणस्ते रायवड्भोड्रव ॥१९६॥ 
कीतिस्ते विमला सदा वरगुणा वाणी जयश्रीपरा 
लक्ष्मी स्वबहिता सुख सुरसुख दान निधान महत्‌ । 
ज्ञान पीनमिद पराक्रमगुणस्तु ड्रो नय कोमलो- 
रूप कान्ततर जयन्तनिभ भो श्रीरायभूमीश्वर॥।१९०७॥ 


इति परमजिनेन्द्रवदनचन्दिरविनिगंतस्याद्वादचन्द्रिका चको रविजयको नि मुनीन्द्र- 
चरणाव्जचण्चरीकविजयर्वाणविरचिते श्रीवीरनर्रासहकामिराजबजु- 
नरेन्द्रश रदिन्दुसनिमकी तिप्रकाशके श्यूज्ञाराणवचन्द्रि- 
कानाम्नि अलकार-सग्रहे दोषगुणनिर्णयो नाम 
दशम परिच्छेद ॥१०॥ समाप्त ॥ 


स्वस्ति श्रीमत्सुरासुरवृन्दवन्दितपादपाथोजश्री मन्नेमी श्वरसमुत्पत्तिपवित्री कृत - 
गौतमगोत्रोत्पत्तिसमुद्धू तद्विजश्री मो बंलिजिनदासशास्त्रिणामन्तेवासिना 
श्रवणबेलुगुलक्षेत्रतिवासि-विजयचन्द्रेण जैनक्षत्रियेण 
अय ग्रन्थ समाप्ति नोत । 
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ददात्यवर्ण सप्रीतिमिवर्णों मुदमुद्रहेत्‌ । 
कुर्यादुवर्णो द्रविण ततः स्वरचतुष्टयम्‌ ॥। 


अपरूयातिफल दद्यादेव सुखफलावहा । 
इजबिन्दुविसर्गास्तु पदादो सभवन्ति नो ॥॥ 


# 


क्षका रस्तु प्रयोक्तव्य, काव्यादों सत्फलावह ॥ 
787-47 


यग्रणो जरूरूपोष्य धनशृद्रगणोइनलः । 
भयदाहकरस्तस्तु गगन श्रीकरों मतः । 

भगण सुखकृत्‌ सोम्यो जो भानु रोगदायकः: । 
वायव्य सगणो दत्ते क्षयरूप फल सदा ॥ 
शुभदों मगणों भुमिनंगणों गोरध॑नप्रद । 


देवतावाबिशब्दानां भद्राध्य्ं्रकाशिनामु । 5 
शब्दानां निरवद्यत्व काव्यादो गणवर्णंतः ॥ 
50 .5 8-64 


ईै४२ शूद्भाराण॑वचन्द्रिका 
तदुक्‍्तं भामहेन--- 
अवर्णात्‌ सपत्तिमंवति मुदिवर्णाद्धनश ता-- 
ब्युवरा दिख्यातिः सरभसमृवर्णाद्विरहितात्‌ 
तथा हां चः सौख्य डजणरहितादक्ष रगणात्‌ 


पदादी विन्यासातु भरबह॒लपूर्वेविरहितात्‌ ॥॥ 
के खोगोघरचन रूक्ष्मीं वितरति न यद्यो डल्तथा चः सुख छ ॥ 


““क्ष समृद्धि करोति !। 
अन्येस्तु देवताफलस्वरूपाण्येषामुक्तानि- 
मो भूमिस्त्रियुद श्रिय दिशति 


*» मुख्यगुर नोर्नाक श्ायुस्त्रिक, ॥ 
तदुब्त भामहेनैव 


देवतावाचका: शब्दा ये व भद्रादिवाचकाः । 
हे सर्वे नैव निन्‍्या स्युलिपितो गणतो5पि वा ॥। 


-->0रागश्ााथए एप जैठेऊप्रथा2३-०॥४४३ 07 प्रपाकिनाणव -- 
ड्र४78, 070 $- 


(० ; 85 भोाल्यतए फ्रेब्टएव्व. प्राबएण्ए्धए.. शावे 
दैपल॑दिप्रणावं8एगूढुए बा गा. लए. बहुाडदलादलाए गा... पाल? 
चल्थायहा 0 ४०१३-६॥३-१४॥४४३-ईए्रवती!, ) 


#फ/थावाड-कछ 4४३ 
80 व #रत ६6 एफएशाएणादफे$5 


त्यज्यते गृद्यते शब्दीष्थों वा तावत्‌ पुनः पुनः । 
येन यावद्‌ रुचि: स्वस्य रोचिक: स कविर्भवेत्‌ ।। 
शन्दडम्बरमात्रार्थी वाचिक: कविरुच्यते । 
अर्थ वैचित्यमात्रार्थी सोज्यमार्थ: कविभंवेतु ॥ 
शब्दाथंद्रयन्रिवार्थी शिल्पिक:ः कविरुच्यते | 
शब्दार्थमुदुताकारी मार्दवानुगनादमाक्‌ ॥ 
वाच्यवाचकसबन्धि ग्रुणदोषविदा बर'। 
भहाकवीना मागंज्ञों नानाशास्त्राथंकोविद। ॥॥ 
विवेकीति कवि प्रोक्तो दिव्यालड्भारयोजने | 
तत्परो भूषणार्थीति नाम्ना कविरुदाहृुतः ॥ 
इति सप्तविधाः प्रोक्ता. कवय, कविपुद्भ वै । 
--50 ॥-3-8 ( ४9 ) 
काव्यकवि पुनरष्टठधा । तथयथा--- 
रचनाकवि शब्दकवि अर्थंकविः 
अलद्भारकविः उक्तिकवि* रसकवि: 
मार्गकविः शास्त्रार्थवविरिति । *** 
““त्रिधा च॒ शब्दकविनमाख्याताथें--- 
भेदेन । * द्विधालडुगा रकवि शब्दाथभेदेन । 
हए४०णाएश्ा5ठ 99 47-49 
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50 (एा) काव॑ एरर ० एततड 
0 
अत्यन्तकी मल।र्थाता श्ज़ा ररसयोगिनामृ । 
करुणारुप रसे वाचा संदर्मों वाथ कैशिकी ॥। 
अत्यन्तककंशार्थाता रौद्बी भत्सयों गिनामू । 
सदर्भहूपार भटी वृत्तिरक्ता कवीरवरे ॥। 
हास्यश/न्‍्ताडूतरसोपेनार्थाना पृथक्‌ पृथक्‌ । 
ईवन्पूटूना सदर्भो भारतीकृत्तिरुच्यते || 
इईंषत्कठिनवाच्याना सदर्भ सात्वतीष्यते । 
भवानकेन वीरेण रसेन सह योगिनामु ॥ 
श्रद्धा रकरुणी लोकेउत्यन्तकोमलना गतौ । 
अत्यन्तकठिनौ रोद्रबीभत्सो रसनामकौ |! 
हास्यः शान्तो5दुभुतइचे ति स्वतवको मलता गताः। 
ईषत्काठिन्यसपुक्तों सतो वीरभयानकौ | 
“97 4-9 


84, 


अत्यरसुकुमाराथंसदर्भा कैशिको मता । 
अत्युद्धताथंसदर्भा दृत्तिरारभटी स्प्ृत्ता ॥ 
इंषन्पृद्रथंसदर्भा भारती वृत्तिरिष्यते । 
ईषत्प्ौढाथंसदर्भा सात्वती वृत्तिरिष्यते ॥ 


#्फ्थावाइन्(: १४९ 


तत्र--प्रत्यन्तसुकुमा री द्वो श्यज़।रकरुणों मतो । 
धत्युद्धतरसो रोद्रबीभत्सो परिकीतितौ ॥ 
हास्यशालाद ुत। किचित्सुकुमारा प्रकीतिता । 
ईघरप्रौढ़ो समाख्यातो रसो वीरभयानको।॥। 
न-न्य्र् 
7 88 (((6॥:85-5-8) 
#त॑ (४ * 
अत्यन्तको मलार्थर्थे अल्पप्रौढ्सदर्भलक्षणा । 
मध्यमा कैशिको सवंरससाधारणा मता ॥। 


ईषन्पूदुसदर्भाष्यतिप्रौढ।र्थंगोचरा । 
मध्यमारभटी सर्वरससाधारणा स्प्ृता ॥ 


“7! 44-85, 
भाव 
मध्यमा रभटी त्वन्या तथा मध्यमकैशिकी । 
घृत्ती इमे उमे स्वस्तसाधारणे मते ।॥। 
मृद्वर्ें5प्यनतिप्रोढबन्ध। मध्यमकैशिकी । 
मध्यमारभटी प्रौढेधप्यर्थें नातिश्ृदुक्रमा ॥ 
शछरप 
9 6] (760॥:55 23-94) 
8074 (४ 


शब्दगतप्रसादमाधुर्या दिदशगुणाशितानामर्थ विशेषनिरपेक्षाणावैद+यया 
दिरीतीनामथं॑विशेषापेक्ष विद्षिष्टकैशिक्या दिवृत्तिभ्यो भेदो द्रष्टब्य । 


--भशा4ए४एश ए 


१५७ प्यू खराज॑बंचन्द्रिका 


गाते 
वैद+पादिरोतीना शब्दगुण/श्रितानामर्थ विशेष नि रपेंक्षत॒मा! के बलसदस- 


सौकुमार्यप्रौदत्व रात्रविषयत्वात्‌ कैशिक्यादिभ्यों भेद: । 
--भ्राव9६॥43ऐ५ 


क/06 (। 
असयुक्तमृदुवरणाबन्धोउतियुदुसदर्भ । सयुक्तकोमलवर्णबन्ध ईषन्मृदु- 
सदभ । अविकटपरुषवर्णबन्ध ईवत्प्रौद्सदर्भ । 
-+9]98५8७४७॥7॥॥ 
(१) ०। 
सदर्भस्यातिमृदुत्वमसयुक्तको मलवराबन्धत्वम्‌ । अतिप्रौढत्व परुष- 
वणविकटबन्धत्वम्‌ । सयुक्तमृदुवर्णेष्वीषन्मृदुत्वमू । अविकटबन्ध- 


परुषवर्णे ष्वीषत्प्रोढत्वम । 
--४४५५४४७॥३॥॥8 
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(। ) आरोपादन्यघर्मस्य अकृता्थस्थ गौरवम्‌ । 
समाधिरुच्यते सद्धिरिति वा लक्षण स्पृतम्‌ ॥। 
-57, 
समोधिरस्यधर्माणामध्यासादर्थंगी रवम्‌ 
--8 (४0) 


१९८ शुज्भाराण॑बचन्द्रिका 


(॥ ) परदेन वा प्रसस्तो5्थों यत्र सा वा प्रसन्नता । 
“7.8 (००) 
पर्दे प्रसन्नैयंत्रार्थ: प्रसादो5सी प्रतीयते । 
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(7) पद्चे समासबाहुलय॑ गये वा हद्यमुच्यते । 
भोजो गुण 8०० +००० ०+५०९००० | 
+--93 
वाक्ये समासबाहुलय॑ हृधमोजो5भिघोयते । 
4 (४०) 


(7९ ) सरसो यत्र शब्ददब सरसो5थथोंपि जायते । 
तन्माधुयेमिति प्रोषत कर्णावन्‍्दविधायक म्‌ ॥ 
++>38 
सरसो यत्र शब्दार्थों माघुय श्रुतिमोदकत्‌ । 
“-* (27) 
(४ ) शब्दानाममिधेयानता गुणोत्कषों यदाभवा । 
तदोदाय॑ मत “ ल्‍्॥ 
9 
शब्दार्थयो्गृणोत्कर्थो यत्र सा स्यादुदारता । 
मु “:0 (०१) 
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९२४२-२४३ 
क्रियेका अभिन्नशलेष' ९ २५४-२५५ 
क्लिप्टमू १०“२३ 
स्व णडता ४९९ 
जक्षु प्रीति (८ त्यनप्रीतिः, 
अवस्था) ३१४४ 
चटूपभा ९ ४४-४५ 


१६४ 


चेशदि: (नियामक.) २ ४१ 
श्षेष्टाप्रकाशनकैशालकारः 
९" १८८-१८९ 


बयुतसस्कृति १०१२ 

जघन्य (हास्यरस ) ३"६९ 

जह॒त्यजहती लक्षणा २१९ 

जहल्लक्षणा २९१५ 

जागरः (अवस्था, २९५० 

जाति २११,९११५ 

जातिवेकल्यविशेषोषिति 

९०२२८--२२९ 

जुगुप्साकरम्‌ (अपछीलमू) १०२० 

ज्ञापकहेत्वलकार: ९९९७-९८ 

ज्येष्ठा (मध्या) ४८१ 

तनुता (अवस्था) २५२ 

तत्त्याख्यानोपमा ९"४५-४६ 

तत्त्वाप्लुतिरूपकम्‌ ९९८४-८५ 

तुल्ययोग ( 5 तुल्ययोगिता) 
९१२३३,९९२३४ 

तेज ४३६ 

त्यक्तपुन स्वीकृत १०'१३९ 

श्रपानाशा (अवस्था) ३"५६ 

दक्षिण: (नायक ) ४२४ 

दयावोर ३"८७ 

दातवीर. ३८७ 


अुद्भाराणबचन्द्रिका 


दानवो ररसात्यरसबदऊकका र: 
९२११-०२१२ 
दीपकमु ९*९८ 
दोप्ति, ४ १२९ 
दुष्क्रम, १०१११ 
दृत्य ४ १११ 
देश, (नियामकः) २९४० 
द्रव्यम्‌ (मस्या्थ.) २१२ 
द्रव्यवेकल्यविशेषों क्तिः 
९'२३००२३१ 
द्राक्षापाक: ८ ६ 
घर्मवो ररसार्य रसवदलकार 
९ २१२-०२१३ 
घमक्षेपालकार ९ १५४-१५५, 
९ १७३-१७४ 
धर्मोपमा ९९२४-२५ 
धर्म्यक्षेपलकार, ९*११५५-१५६ 
घोरललित ४“९ 
घीरशान्तः ४११ 
धीराधीराप्रगल्मा ४ ७९ 
घीरोदात्तः ४७ 
धोरोद्धत, ४१३ 
घुम्रवर्ण: २११२२ 
धृष्ट. (नायक ) ४"२२ 
घैर्यम्‌ ४१३७ 
घ्वनि, २२४ 


#ैएएनापाजए-5 !क्‍ 


सन्दिः ३१२३ 
नागरिक: ४३२ 
सायकः ४५ 
नायिका ४४४ 
तालिकैरपाक, ८७ 
निदर्शनम्‌ ९ २६१ 
निन्‍्दापरतुल्ययोगिता९ २३७-२६५८ 
निन्‍्दास्तुतिः ९ १८६,९ १८७० 
श्ध्ष 
निन्‍्दोपमा ९"३९-४० 
नियमनिषेषदछेष,. ९ २५८-२५९ 
नियमोपमा ९ २९-३० 
नियामका २ २९ 
निरर्थकम्‌ १० ८ 
निर्णयोपमा ९९३६-३७, 
९*२९३-२९४ 
निर्वत्यक्वारकविषयहेत्वलंकार. 
९"९३०-०९४ 
निदयय (नय ) ३ ११० 
निश्चयातिशयोक्तिः ९९११७८-१७९ 
निशचयान्त ९ २९३-२९४ 
चोलजी मूतसंनि भ्रः ३ १९३ 
बैतृगुणा: ४ ४ 
नेयार्थम्‌ १०२१ 
स्यूनपदम्‌ १०५५ 


१५५ 


पञ्चपरमेघष्ठिन: ३९११० 
पसत्प्रक्षम्‌ १०९५ 
प्रददोषा: १०४ 
पदाबुत्ति: ६९८८-८९ 
परकीया (नाथिका) ४ ५२-४ ५१४ 
परब्रह्म (अधिदेवता) ३ १२५ 
परवशाक्षेगपालकार ९'१६४--१६५ 
परिकर. ९ २९६,९ र९७-२९८ 
परिसंश्या ९ २९८,९ २५९-३००, 
२३००-३० १ 

परिवृत्तिः ९९२४५ 
पर्यायोक्तम्‌ ९ २३५,९९२३९-२४० 
पाक ८५ 
पाल्चालो रीति. ६ ११ 
पीठमर्द: ४ ३१ 
पुनरुक्तः (अर्थ ) १०११७ 
पूर्वानुराग: ४ १०५ 
प्रकरणम्‌ (नियामक ) २"३६ 
प्रगलल्‍मता ४.६५ ४ १३३ 
प्रगबलहमा अधीरा ४ ७७ 
प्रगल्‍मा धोरा ४ ७४ 
प्रतिकूलग्रढ़ः (रसदोब ) 

१० १९२-१९३ 
प्रतिकूलबर्णम्‌ १०९६९ 
प्रतिनायका, ४ ३३ 


१६६ 


प्रतिवस्तृुपमा ९ ५४-५५, 
९"२८४,९ २८५-२८६ 
प्रतिषेधोषमा ९"४३-४४ 
प्रतीयमानसादुहयमेदमात्रव्यति- 
रेकालकार ९*१४२-१४२ 
भ्रतोयमाना (छत्प्रेक्षा) ९ १२१ 
प्रभुत्वाक्षेपलकार ९ १५९-१६० 
प्रवास, ४ १०६ 
प्रशस्तनिदर्शनालकार ९९२६२-- 
२६३ 
प्रशसोपमा ९९४०-४१ 
प्रधनोत्तरालकार, ९"३०१ 
प्रसश्चता ५ १८ 
प्रसिद्धिविरद्धः (अर्थ ) १०१२३ 
प्रसिद्धिहितम १० ५९ 
प्राप्पविषयकारक हेत्वलकार 
९'९६--९७ 
प्रेयीडछकार ९ २०१, 
९ २०२-२० ३ 
प्रोषितभतृंका ४ ९७ 
बहूपमा ९ ४९-५० 
बिब्बोक ४ १५५ 
शोमत्सरस ३९९ 
बीभत्साख्यरसवदरूका र. 
९ २१४-२१५ 


श्ुद्धभाराणंवचन्द्रिका 


बुद्धिमहत्त्वोदात्तालकार 
९'१९३-१९४ 
भग्नप्रक्रम्‌ १० ८९ 
भयानकरसः ३ ९४ 
भयानकारुपर सवदलंकार 
९२१७- २१८ 
मारती ७*६ 
भाव: ४५११८ 
भावा २१२ 
भावाभास १०१८४ 
भाविसाध्यगोचरानुमानालकार 
९"९२७९-२८० 
आत्तिमदर्लकार' ९*२८९-२९० 
अान्तिमान्‌ ९ २८८ 
भिन्नपर्दाबलष्टम्‌ ९९२५२-२५३ 
भिन्नाभिन्नविशेषणसमासोक्ति* 
९ १८४-१८५ 
भूषणार्थी २९७ 
मध्यमः (हास्यरसः) ३*६९ 
मध्यमा आरमटी ७ १५ 
मध्यमा कैशिकी ७ १४ 
मध्या (नायिका) ४ ६३ 
मध्या अधीरा ४७० 
मध्या घीरा ४ ६८ 
मत सवित (अवस्था) ३४६ 
मरणम्‌ (अवस्था) ३६२ 


#फफ्शावार-क 


महाकालः ३११२२ 
मध्यवतिक्रियापददो पकालंकार' 
९ १०५-१०६ 
मध्यवर्तिगुणपददी पका लका र: 
९१०६-१०७ 
अध्यवतिजातिपददी पकालकार . 
९ १०४-१०५ 
मध्यवर्तिद्रव्यपददी उका छका र४ 
९९१०७-१०८ 
अवध्यवर्तिसज्ञापददोपकालेका र, 
९९१०८-१०९ 
माधुर्यम्‌ ४३८,४ १३१,५ २५ 
सान। ४४१०६ 
मार्दबानुगनादभाक्‌ २ ५ 
मालादीपकम्‌ ९ ११४-११५ 
मालोपमा ९९५१-५२ 
मुश्यो5्यं: २ १० 
मुग्धा (नायिका) ४ ६१ 
मूर्च्चा (अवस्था) ३ ६० 
मोट्टायितम्‌ ४ १४९,४ १५० 
मोह (अवस्था) ३५८ 
मोहोवमा ९ ३४-३५, 
९२८९--२९० 
यत्नाक्षेपलकार। ९ १६३-१६४ 
युक्तरूपकम्‌ ९ ७३-७४ 
युवतायुकतार्थानत रन्यास* 
९१३५-१३६ 


१६७ 


युक्तार्थान्तरन्यास' ९९१३४-१३५ 

युद्धधीर हे ८७ 

युद्धवो ररसाख्य रसवदर्लका र* 
९२१०-२११ 

रक्तवर्ण ३९१२० 

रस, ३५ 

रसविच्युतम्‌( + रसच्युतम)१० ७७ 

रसवान्‌ (८5 रसवद्‌) अलकारः 

९२०८ 

रसाभास १० १८१ 

रीति ६३ 

रुद्र, (अधिदेवता) ३ १२० 

रूपकम्‌ ९*६५ 

रोषाक्षेपालंकार ९९११६६-१६ 9७ 

रोचिक (कवि ) २३ 

रौद्रस ३ ८० 

रौद्राख्यरसवदलूकार 
९२१८-२१९ 

लक्षणा २ १३ 

ललितम्‌ ४ ४२,४ १५७ 

लव' ९ १८६ 

लाटी वृत्ति (5रीति) ६ १३ 

लिजरुम्‌ (नियामक ) २ ३७ 

लोला ४ १३९ 

वक्रोक्ति: ९२७४,९९१२७५-२७६ 


१६८ 


वलोगोपनछेशालंकार: 
९ १८७-१८८ 
वर्तमानसाध्यगोच रानुमाना- 
लंकार ९९२७७-२७८ 

बत्तमाताक्षेपालकार: ९९१५२-१५३ 
वस्तृपमा ९ २५-२६ 
बावयार्थोपमा (एकेवशब्दा) 

९'५२-५३ 
याबयार्थोपमा ( अनेकेवशब्दा ) 

९ ५३-५४ 
बाचिक, (कवि ) २४ 


बाच्योत्प्रक्षा ९ १२१,९ १२५- 
१२६,९ १२६-१२७ 

वासकसज्जिका ४ ८९ 

वासुदेव २ ११७ 

विकार्यविषयका रक्हेत्वलंकार 

९'९५-९६ 

विक्रियोपमा ९ ५०-५१ 

विध्चराज ३११८ 

विच्छित्ति ४१४३ 

बिट ४३२ 

विदृषक्र ४ ३० 

विघाता (अधिदेवता) ३ १२४ 

विभुप्रवन्ध १ २८ 

विध्यनुवादविवृत्त: (अर्थ.) १० १३७ 

विद्या विरुद्ध (अर्थ ) १०*१२५ 

बिप्रयोग. (नियामकः) २३२ 


म्ुद्भाराणवचन्द्रिका 


विप्रलक््धा ४९३ 

विप्रलम्भश्ज्ार ४१०४ 

विप्रलम्म शू ड्। ररस, ३४० 

विभाव: ३९१४ 

विभावना ९ १४७ 

विज्रप्त' ४ १४५ 

विरहोत्कष्ठिता ४९५ 

विरुद्धक्रियाएइलेष: ९९२५६-२५७ 

विरुद्धयमतिकृत्‌ १०९३० 

विरोधोषमा ९ ४२-४३ 

विलास ४ ३७,४' १४६ 

विपयंयार्थान्तरन्यास*९*११३६-१३७ 

विपर्यांतोपमा ९*२६-२७ 

विरुद्धरूपकम्‌ ९"७७-७८ 

विरुद्धाथंदीपकम्‌ ९ ११५०११६ 

विरोधक (# विरोध ) ९९२०३ 

विरोधातिशयोक्ति ९११७९-१८० 

विरोधिता (+>विरोध*, 

नियामक ) २९३३ 

विवेकी (कत्रि') २७ 

विशेषपरिवृत्त (अर्थ) १० १३३ 

विशेषस्थार्थान्तरन्यास: 
२९१३०-१३१ 

विशेषोक्ति ९ २२६ 

विश्वव्यापिनामार्थास्त रन्‍्यासः 
९'१२८-१२९ 


#एफथावांज-क 


विषम रूपकम्‌ ९७५०-७६ 
विषमः ९*२८० 
विषयापह्लुवालुंकार। ९९१९९-२०० 
विषयद्वेषक. (विषयप्टेष:, अवस्था) 
३'५४ 
विसदुशोर्थपरिवृत्ति; ९२४७-२४८ 
विसंधि १०६४ 
विहसितम्‌ ३१७० 
वीररस; ३८६ 
बिहृतम्‌ ४ ६१५९ 
वृत्ति: ७ ३ 
वैदर्भी रोति. ६'७ 
व्यवतगूढोशर प्रश्नोत्तरालंका रः 
९ ३०४-३०५ 
व्यक्त प्रदनगूढोत्तरालंकार: 
९"३०२०-३०४ 
व्यक्षतप्रशनोत्तालकार, ९*३०२-३० हे 
व्यक्ति (नियामक ) २३९ 
व्यतिरेंकः ९ १३८ 
व्यतिरेकरूपकर्म्‌ ९९८०-८१ 
व्यभिचारिमाव, ३ १९ 
ध्यर्थीकृत १० ११३ 
व्यवहार (नय ) ३११० 
अयस्तरूपकम्‌ ९ ६७-६८ 
व्याहत. (अर्थ ) १०"१०७ 
व्याजस्तुति: ९ २६४ 


१६९ 


व्याजस्तुत्यलकार: ९२९५--२६६ 
श्रोडाकरम्‌ (अगलीरम) १०१८ 
शक्ति: (>-सामरथ्यम्‌, 

लियासकः) २' ३ 
शठ। (वायकः) ४२० 
दातमन्यु. ३११२१ 
झब्दकृतविरोधः ९ २०४-२०५ 
दाब्दालंकुतयः ९१५. & 
शान्तरस* ३९१०९ 
शान्तरसाख्यरखबदलंकार: 

९ २१९-२२० 
हान्तिजिन: ९९२१२ 
शिल्पिक: (कविः) २५ 
अ्द्भाररस: ३ ८ 
आज़ाराल्यर॒सवदलकार' 

९"२०९-२१० 
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साजहल्लक्षणेतरा 
सास्विक/ष्टकम्‌ 
विनिष्कासिता. 

श्रूद्भाराख्पर से 

लुब्धा धीरोद्धता 

॥ ३८ ॥ 

शोमा या 

गुणोत्कर्षा 

बो मत्स 

निष्पा्क 

सुधासूतिनेय 

तन्त्रविदय 

तद्धि पर्यायोक्‍तर 

अमंमतपरा्थ॑ 

इत्यमतपरार्थ- 

ठ्यर्थी कचो 

[ टिप्पणो अन्न १०७ तमस्य इलाकस्य मातु« 
काया पेव त्रुटित द्वितोयाधंम्‌ 
“उयाहतो$र्थ स उक्‍न स्वात्तत्वनिश्षयको विद.” 
इति प्रणोयम्‌ इत्यह मन्ये । | 
नीरिजादिप्रवतंनम्‌ 
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($) 


कमल णी.. भैमांप्ब्डबां. 30). एक्रावहुक्राहपंत्रक्ंध,. 
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6 एणापाशाएद'ए ० 'िग्रापाहप्रए:. 4) /कुचईट#/486760/4 
था 882४ एशइ९४5 97 3॥84॥(व47 2४. परत ७ 8 लयाठवो 
ग्या0वप७07ए 7006 एप घर एए श' एशछ्ावा, छता(४१ 99 
27, ?8फ्रष्न 8.87, 5037, 80770489ए $ाए॥६ 978, (70०७7 एछ7 
6-]72-]2, 24९6 २४. 4/2/- 

#]9  डाॉइट्डल्नड ० २७((2९०००, 987०६] ; 4 ब्राटाथा: 
शब्द ०5 गंध उुधंत७ $2पब्ड्शाप, एप्ाओ्रोध्त त्रापा 52. 
ढादज4 बचत एबडणाबातदा'ड 8 _्यागालााए,... 6 फंहााए 
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उ्राइप्रठर४ ४ए:८पम्॒७2, ०६६छ७पताए8 ०९९० 77078 प्रा ए० 300, 
तल्बाएड जगत पि6 एनलां0ए3 097४808 4०07४ डबरायद्राएा्वांग।4079 
बाएे कर8 एण7:25.,.. झैणाए2ए $856ए४ - 4982, (/०छम ७०५ 2-04- 
282-]4, 77706 ६४. 2/-. 
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254. शिबडटाइओंडुत्बबछ ० 5फरांधिर्वप : 8 ह००१ ०07- 
$श्वतांपर बंध उब्रएअंटानी ७ पो४ ०0ण्राशाएंई जी. 5वफाशद्रावह व. 
अताएशत छाप 8 रण ०घ पार बचपि0त बाएं कांड एण्टोडड 9ए 
27, 05858७7२2.3॥..  86552ए ]927,  (४०शा। 9. 8-240, 
औितेंट७ 33 3/-. 


26, बलाइबकंंध 0० रिदांगगनब | ॥॥ 065 छापा पार 
वप्रपंछ 0 & 448एगाय 27प 408 ब्एा07 शब्घ5 8. ००प्राटणए०बाए 
णीह6फिबाा (० ज्णा #रलिशा०० 3876 णिपाते वा गांड 00790- 
अंधर078,.. "प्रा इ5 7 €्473076 70700९ट7णा पा प्रात 7ए 
ए7, वुएठ&ा.द्राइप्र0ए5.. 500०0 ए07ए ?7'., 0488&छ0.,5॥., 
म०फबए 5ब्र0५8४६ 948, (४०५7 ए7- 24-36, एिघ८९ /७ 3/- 


27. फ्रेचल्प्रतेण्एनणबक्रछफ्छ 0ी /ैमीवतेतंद38... 6. एबााएए 
ग्रे दा। $थ्ाओेदपं श्र वा 8 मांइरनीए४7ा डएछ०6.. प्वा€पे 
आंप्री ४०0० 97 ?0 पुए74035&, छ8०णा०2ए $277ए&४ 985, 
(एऊण्णशप 79. 4-206, एत८७ 85 १2/-. 


28, उ्यंचन-अथराद्वाटता३-8नफडलथ॥ ३. 70 75 9. वधा09 
रण गरायड्ध प्र४ ऐ९ए१7४ 228० फशाइशतठा 0 7-44 
एकाबरांदव 4 (९९७९१ €0.) णाएी बंग्राए/00प्टप्रणा, ॥7097065 ९2 
99 ए४80७, माए&.5. ] >»0, 80ए7०8४७ 928, एा०शाए ए? 
३36-64.428-40, ९4८७ ९५, 2/8- 


29-380-3],  छक्रप्रेघा गर्बलेंडछ 0ी रि4एा5९ए७. ्रा3 35 86 
बथ्रप 7९टशाशंणय 0 शिल्वूघ48 ४079 बगआ0 38 डा वरावाएफ्शान 
इनक (0 6 इपतेशा।ड ० वशताबा शुल० परथबापाल, 3 ए७8 
भ्गशारत 9 3, 0. 676, गाव ॥ हैबड 205९ शाायत्राधांट शांत 
कबांक्राब्कांड ० एाणिगेब फटह्रॉंफजपांगपड जज फ९. एफाडंबा ९०७). 
छ्वाध्श्त 77 97... 0888472,5., 80एफबए $277४०४४ 4985, 
रण, 4, 99. 9-52 ; ₹णे ऊं, 97. 84% ; ५ण, हं3, 99- 9-440, 
बुफपड 9ए ब7०ए४ 400 क 20,. शित्र०४ ९६. 4/8/-. 
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82-93, संडरलसबआंडडअन्कृचलाछ> छा [लाइढढावड ॥. 4 पड ॥8 
सी उुधांएन 762९08020 ण॑ 06 छिड08 व्टुकूमते, प्चनट४९ एफ 
एजूप्राश 276 एशए एडशचों ६० प036 00छ९ते व [एवीडा 
शुभंठ 4६ छब्डड ८०छ9०5९व 49 6 79. 783 9ए उुरेपरषशा& ० 76 
एशाप्(६-8ब783.,.. फिर 75 3. सादर वग्रफ्म्तेफलाणा फए 
एव एशरडाबता, छत 702४9 एव 0872४82ए४7.,4., ऐ0थॉचफ 
]930, ९० 4 ब्चत 0, छछ9- 48-]2-806, एश८९ 85. 3/8/[-. 


34. . फैंकसंक:एकफ्रइ-+-०छ, 3 उप््छणॉथ्यव्एंं 0 ०. 22 
ड०076 : एफ्रा$ ह7/7४९४ ध86 खाउभंघपड ए.पंण्यम ० तह इथाजेत। 
स्क्राप्रथयांब'ए, 507्रेबए $4ग7ए2 ]989, (7४०७० 97« 4-76, 
ए७८० 45 4|- 


35, बुनप्कचडप्रद्ाशा-टबा्ंबफ 3200 8 00एडफ्रब-बफाओन 
इब्रष्पालांबड़ तू ६ 0 रिद्[2033 * 8९९ ०, 26 ४0०7७. 5६60 
अंफी 3७ ए०००१घ००४०४०:० छग्राठद ए१9 20, ]00०»%ए०5प6प्र७४0४४, 
कै, 8, ऐ0०च्रा39 ड्रद्गरथा॑ 4993, (४०७7० 77: 8-264-4, 
ए7०० 7२७, /8/ 


36 एल॑ंइनए(ए-४प्ाइपं-ईडंड४7७ 00 2 640॥979 :.. $िशाडंटल६ 
७ बाते >वद्वाइ(एत 7670९70708. डैक्र:९त 7 ए7'., ै(077,&७75 
घसा३5एघ58)२०५, 8077929 4937, दाठशप 99 2-8-66, एल॑०० 
8४8 $/-. 


37, ाम्ंबफ्परडएूछ ० 20039809709, ४० 7 &४एण्०एन 
($&7707073 4-37) ; ह6 उुधा३७ छछंए पा हएश्वॉगिरक्ताई4 णी प्री 
[00 रश्यापए 8. 9, 3ए9गे)ेा शा 7 65६, भरपाई, €डए2- 
परबां००ए 0063 0 ए०052ट272078 0 प्रा०तंढे ध्याध्रक्ा छा 
खैएबपचा069 ९८६, एफपल्याए ढवॉस्त छा 30 दंप्रफ0तैपर- 
चरण बणत ०६९३ 70 >घ8507 ७9 08, ?. 7,, ७५७70१8, ?४. 8. 
छ9. एछ.,, 805०987 937, एरिएएथ० 89० 99 42-572, ऐेसं८९ 
६8४, 0/-, 
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37 (9). रिवकाब ४2928 79०7० ह्ध्एुब्ाबांगेए उडापण्वे,. शिले08 
३९४, 2.50. 


38 पस्‍डएबरॉ्चक्रातेब०डम तेल न 0! एल्‍बँएडब्राए:० ०0, |] ; 
पृषांड पड 20 497907287४ िजलजएन जणफे, 2थेाह व  स्द्राशाए2 
<०ण्फ्रागश्ांबा'ए ०0 4फथ्वेगरपबड सब&/9छव5कबडावाद जाँप भर 
(8९६ 0, ) 8०००९) १6 ६5४ ० ४६ ९०ठ्पव्यांधाए 35 एशफ 
बंजए ९त०१ पा द्ालनं बाते 00ए0एवक्न्राएएट 90ॉना0॑ं९्ड 0 
ए१ १(5प्रदष्0४७&छ एक/&२2५७५. ढाढ ६5 2 वल्ब्ण्यल्त सांगक 
पप्रए0तप्टए०ए0  €्दवप्रशारलेए त९बंगया्ट बाप सॉटब807, सि72- 
एब्रट्बव078,. धंधाराए ते॥05 बाते छर्:5 रेट जाया 0 2 
६577,55ठ6प्र&४0788, 6 ग0तट| ९रतापणा 0्ी 3 रफ्रएड. ६४ 
80ण98ए7 4938, २०एथ 879०0 907 20-26-38-402-6, एलट९ 
२४ 8/. 


39, मररबएन्प्रय्यपतंबटबयतान ्ठा 2:बगिवटका078,. ४०0. 
गर 8०6 (० 38 8007०, 20९९ 9ए एव१ ४४५ प्रद्टाए08४६ ए१४५७७ 
5प्लर48फ7 श0 788 00९0 37 ॥070वप८607 फाषतत १९०ए६४ 
साफ फल ००07९: ० ४४९ ए०ा: बात हाशायए 5००९ तेश॑ंगाड 
ड70०७६४ प्रा बरपाएणः एएलतर€ 45६ 3 *808 ० एण्परॉणा5 बण0 
॥ध९शेए९ 3497०0070९5 87एएा8 एडथरं ाता००४ 3070074897 94. 
ए०ए०) 8५० ए7. 20-+-94+<03-930, ?7८6 २६. 8/8/- 

40. 'शब्न/्#8842०ब7-9फ् 04 ]०३-8फ्रश्ाबाते! : 6 797९ 
$%78/070 छिदए/8 ०27006९॥९ ६० पहुंड। 70 ९७१ शाप ४8० 
श्बप्रशा।एह टवप्रढब व॒णः0वैपटाठा बयते ०6३ गव खेगट्टाओ एफ 
27207 ४८6 फ, एए४फप्नर5, +ै। 8., >20772ए 938,  (०एा 
०7. 36-+-56--892, ९770९ 88, 3/-. 

4[. कैगोइकफ्ुफल्दकबन 0 ?7३9402708, ४०, वा (55%्रवं5 
38-80) * 866 ऐ० 37 छ#०ए०,. परच्च० 3फध्फकेकरबााई8 65६ 
ल्ंधट्थाए व्वां।इपते 0०0 पर एब्यंबगा ९३१॥३४४ बात (270$865, 
बोणाए शॉप बए0 वाए0प्ेपटॉणा बछ्ते १ए8 297०प०८९४ ऐप 
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99. ९.7, ५.७0४&, १४.७.,,0.7.6., ठ072०29 7940, डदिएज्श। 
8०० एछ7- 24+-570, ए7७७ रि5, 0/-. 


42, शॉंब४बफृष्ण्बजन जी रिपएछबतेथा, घणे गा ($8॥- 
488 8-02) ; 866 ० 37 &70 40 ७907९ 06 ठै98- 
शाणावई38- 7€डा व्योगट्थशॉए ९600. छाफ एथ्राा। रि९३१785 
बाते (0055६8 927 08. 79, 7, ५४७0९, )४.५., 0. 4. 
एफ पम्फ०्वप्रस्त॑ंत्व ००एशड 2 ज०ागएए रण ?ए+०प०7४५ 
तींडल्0आपह्ु 0. बर०0पएरा कोड तं4॥०8,.. ४०.5, ए40005 बाए0ं 
प्राए707085 (४ब्राएब:2०६४), ?7' ?रद्ाबा!5 ९४४४० है 
एशिफ्क्बपैबयाज? व जिएते 48 आ/एटॉप्व०5 ९९, छण्ार०8४ 94. 
7०ए9७ 87० 97 32+28+34.. 2०० 88 6/- 

42(9). संबल॑रबडाईज एणफपणा.. 3. ३०एथभालोए उष्छपढते 
26९ 7२६ 250 

43, [9 नए बज 9ज बन्‍्कऊ( भा 2700 $च्राजाबवाला- 
2साप्ब 0 प्रवच्ापथाव - वीच0 डबम्कते। जिन्ा।88 रण निंबडत- 
ग84. (५६९९ 5० ० 3 ४०००९) फ्ापव्क्रोीए ९०१ एए 2907 
87 ए ए&7जहरफप्रबार 76 [ग्रएएवपरणाण्य गा टिगहाओ 78 9 
शा 002फ्रधट्याश्त ९६४४७ ० सिब्रद्धाणथर8 870 प5 ठिपा 498 
शा बा० पिए #पवारते.. धरा छू था. पितेछर रण डशा235 
वि०्ए थो। 6 णिप्ा ज़ैबए४ड फैग्म्रएब४ - 4950, (0०५७7 9: 
8+68-+-20+व28, एप०९ 8४ 3/- 

44... इऋद्वतरबं60352990: ० एद्ल्‍रताए्राफा4.. थ्पा४त 09 
एव 05एफ55ए,%4, तय [प्रत0प्रेपटपंएााड ९०, खए जिंएते 308प- 
काख8 8०००१ 76० ण॑ ॥80६४ ०० ६४6 ब्रपपरण भाते ९०प्रा०7(५ ० 
प्ा० #ण: 2पाए३५७ 950.. 070७४ 797 20-+-32+-24+90. 
शत०6 ९६ 4-50 


45, बुला हादारपब-8न्म्ंडलम३, 2६ ॥ा. (३०९ 2१0. 
28 ४9०९९) : 76 ०८७ ०3902 उफ्-छाए0008 (णजि०च7ए8 रै- 
एप्लांघणड छत) 876 ड्वॉएशा 47 72फशा8गा0 तक्षांप्रा ब्रा 
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का लांधवा, परफिछर ड़ 38 गिवेल्ड छी 2707छ॥ 'िकायर8 4९ फी5 
लाते, 00क.जीव्त 97 0. शा5१5४एएछ7, १४.0. 80वॉबए 
7982, (४०७० 77. 4+520. एल०6 रि४ 8/- 


46. बुक जिद्वालतान-डबरणडल्बॉप, 970 ॥]] (४०९ 'प०४, 
28 & 45 &79०7०) * ॥76 ४0४७ ०0 303-846 ३8ट८७ 005 
(णि0णांपड्ड 0ए७४ं०0७3 80) 3 हाएशा 45 ए०एग्यव2त जांपा 
डाप्रशया'ए वघ सांघत 207फए7थत 9 ए ९75 ए4४45७४एए०7, २.4. 
प्रफकल छ था एातछड णी श?०फुण पिराप०83 3५ ५68 ९४०0, ४७ 
वृां्रण्पंफ्णाांए्प 79 5च्चक् 5.6 05७एफएप्रछारत छ 272 ध्यो-ए8- 
पए९ हंपतेए. ० 375ट77४0ण5,.. 30787 957, (0४ 
979 83+78+592--42. ९८०९ १5 0/-. 


47. एिव्यवफाइजबकुल्म्रफलएबॉट्शांएश.. 0 पिल्ञाशाता११९०० 
(#.0. शा॥ टक्यांपाए). # 'िएड५३ ६०४६ वंध्बप३ जाएं 72749 
बाते शिक्षाशरएड४,.. 76 8385%७06 (डा ट्या८ट2ए ९तर०व ए०ए 2। 
7045784707.37.,... 7:४७ सात एघ्/000ट४०7 त७बो$ शाप प्र 
बाा0त बग्ते & ग्रषराएश' णी ००0.  ००77९९७60 जरा (6 
07८९४ ० पड. छ०,. छ0द्रा४0धए4 उुपेद्ाभ(४० ७४ ॥7, 
85883 96], ९5०९ 7१६5, 3 50 

48. वुन्वेंगन हाद्वाटपा१-227 08729, श:0 ॥ए (३४९९ 
ग०5, 28, 45 & 46 ब०00ए९)... २05 ४० ००णाॉक्रा25 80776 654 
फाइटफ्ाा05 बांठपठ जाए 324 शबप््पर्-॥९६४०३ ए रिब89घ7 70 
#छएथ्ाताडज 00फएएं०त एए छछ& ४एए१5०प्च&छ वृ0प्र&2&- 
29एडट 558 भरी 258 सडत4०४7ए५6 डएऐ09 0 फ्रेश. गर8007900ण58 47 
का6 इपध0०0प९ए०5 द्रव ंवेक6ड ग77 ऐिह रात प्रबाब्राबढह रा 
"एच08 54877ए8(-249], (7०४७7 797 70+34+506., एल०6 
7258. 7/.. 


49, उजचतातब्रशद्ंडयरााप्र०2८2ए०- १ ०हुनडडं)न.. डि्रमंफडुत्नो।- 
क४ईल॥ :.. फंड एण०णे, णाशंवड छ० इन! इब्राहंट१६ ९ड8४-- 
7) ढ0द60808 इ्क्फपटटबए४ णी 50 सेबएंटबएत/:3 फरवरी ड 
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बाते 2) १०टघ354/8इनएए20१ए४ एी॑ 57४ एान्‍्यवेंड5,... खितदाए:ते 
जाएं उण्तेंसड९8 0 एथड०ड बगते ४ए०27टपंठयड 97 00, 6, फि. 
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